हु रहृषाद्‌ 


(२२) 
अपरे रि रचि भवनिर्षाणा। 
| मिलें लो बन्धाबए अपणा ॥ 


अम्हे छ आएं अचिन्तजोइ । 
| जाम अरण अब कसा दोइ॥ 

जइसो* जाम गरबि तइसों। 

जञबन्धे गइ ^ शाहि विशेसो ॥ 

ज्ञा झ्थु ज्ञान मस्णे बिसङ्का' । 

सी कण्ड रख रसामेरे कङ्खा॥ 

जे सचराचर विअस अमन्ति । 

ते झजरामर किम्पि न होन्वि॥ 

हे जामे काम कि कामे जाम। 
सरह भणति अचिन्ह सो घाम॥ 

x x x 

अपने रभि ' रि भऽ निर्वाणा। 

मध्ये 

ह्न ज 
मरण भक्ष कसत होई॥ 
जन्म मरण हइ 

मुइने नोहि दिशेपे ॥ 

जे एत अन्ममरणे विशडू। 
हे करओ रस रशान । क) कॉक्षा॥ 


लोक बन्हार अपना ॥ 
नो अचिस्त्य योगि (गी) । 


७३% इद, इस्री, जगी) चन विन पोभीक दत्तदुपोदक संख्या विफ। 
जिपाएा रे! कैम--असोी ४। सेतननदध 
दारो, ब्रेन ६५ पेग बका 


(8३) 

ज्ेसघराचर त्रिदश (१९) श्रमचि। 

से अजरामर किमि (किछु) न होथि ॥ 

जम कर्म की मर्ने जनम। 

सरह भगथि अखिन्त्य से भर्म 

जञगतक बन्धन आ मोक्ष पदि दूनू विकल्प रचि रणि, फपील-कस्पित 

कर, व्यथें लोक अपनाकें बन्दरैत अछि। ६ तँ अचिन्त्ययोगसिञ्ध भए गेलहु 
(परमात्महीन नर गेहहुँ ); आव सँ घुझयहिमे नहि खैत अछि जन्म-मरण 
लखित जगतक स्वरूप केहन बैक | हमरा हेतु तै जेहने अत्म हेहने मरण; कारण 
जौवन्मुक्त छौ (जीवित रहर मोर प्राप्त करने छी )। आव जौबन की ? 
आ” रल्युएकी १ दूने कोनो विशेष नदि प्रतीत होइत अछि। जकरा म 
अएएक विकल्प रहैठ छेक से रस (-सिद्धिक पश्चात्‌ परमानन्द) तथा रसाए 
नादि द्वारा योगसाधनाक इच्छा करैठ अधि) जा' घरि आत्मा चराचरकोकमे, 
मृत्युभुवन आ स्वरसे, भ्रमण करैत रहैत अछि ता! धरि भो अजर अमर ( मुक्त) 
नहि. मातल जाएत ( खर्गहुसेँ हैं पुण्यक्षय भेला पर पतन देखले गेल अछि ) । 
सुक्ति ओएड थिर जकर पश्चात्‌ आत्मा नित्य अविनाशी आयल्दमे लीन भए 
जाइत अछि। सरद कित छबि, €भरा एहि वियादमे नदि जेवाक अछि, हम 
अट जञनैत छौ में वस्तुतः एके टा थाम (पवित्र लक्ष्य ) अधि, ओ शिक 
अलुत्तरस्वज्ञाम, शिवल्वल्ञाभ, जे अचिन्त्य थिक, छाबाङ अनसगीचर बिक । 


२(१२) 
नाद न बिन्दु न रबि शशि मण्डल" 
थिरा सद्दाये मुकल ॥ 


अच्च रे उञः छाडि मा लेहुरे बङ़। 
निअडिर बोहि भा जाहुरेलाक्क॥ 
हामेरे* छाइण मा लेड दापण। 
अपझे अपा छुक बु निम्रमण॥ 
पार अन्ना सोइ मनिइ*। 


पद 775 व ज साला कार 
३। तेतन-दुद्दु रे ञ्ञ १) चगोधे । राशे 
४। सग) शारत्रौ--हामेरै ४। चगोको। सास्ती, सेम--गगिइ 


(६६) 


दुख साहे ऋबसरि जाई 
याल दाहिय जो खाल विखलां। 
सरह भणइ यापा“उजुबाट भाइला॥। 


x x x 
जाइग बिन्दु न॑ रवि-वाशिमणडल। 
दिततशाज सममाते सुल [मुक्त ) ॥ 
मो रे ! सोक छाडि ग लएह बक i: 
निशर योधि त जाइ रे! रुद्ध ! ।) ॥ 
हाये रै! कगे न लपह दपण | 
अपने आत्मा बुड हों निज मत ॥ 
बार झबारें ते इबए [,मञ्नति ) | 
दुत सङ्ग (ने) अपसरि जाए ॥ 
बमन्दहित जे खवान्णुवी | छल है] 
सरह भमइ बाप) सोमे बाट जेल॥ 


विज्ञक शोधनक हेतु नाद, बित्दु, रबि-शरिमण्डल कथूक साधनक 


अ्रचोजन नहि । चित्तराज स्वभागतः मुक्ते छमि, हुनका सोकहिं बाटपर जाए 


बहुल, टे बाटपर नहि | विकटे बोधि, परम अ्रकाश-विमशी-बीष प्राप्त 
होएतह्‌; तखने जित्तकेँ दूर देश लक्का दिशि नहि प जाइ । शरीरहिमे म 
अह्ाण्ड तया सभक सार तेस (शिवशक्ति छथि तमं आहि परम सत्ताके देहमे 
नि ताकि अनैतद की सकैत छह) दामे कान! तखन अपताक काजे की १ 
अपनहि, आत्मा अपन मने चिन्दह, आह्म-बोद भेला Sg अनके 
जिन्हिए जण. । जै दुर्जन ( अन्य सम्प्रदायक पोषक अचार्य ) क सङगे पढि 
जाइत छथि जा! एदि सहजमातेसें आपद्त भंप जाइत छधि से ्ञातक पार 
बारीमे डूषि जाइत छथि, जन्मंगरणक अक्रमे नष्ठ भए जाइत छभि। सरह कहैत 
छिः जान-दक्षिण मर्णसे जे खड़ा-खुदी छल से सभ पहि दाडमे नहि रईल । 


है याद, फौलमागे, सोमः बाट भए गेल । 
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( १००) 


३( ३८ ) 
काम खाबढ़ि' खाश्टि मण केप आल । 
सदृशुरुबअणे धर पताल ॥ 
चीझ विर करि चरु रे नाइ । 
आमः उपाये पार ण जाइ॥ 
नौ वाह नौका टाशअ गुशे* । 
सेलिं मेलि सहजे जाड ण आखाँ ॥ 
बादल भ” खाण्ट जि दज । 
भ्र उल्लोलें विषम योज्िंआ॥। 
कुल लइ खर सोम्हे १° उना । 
ससह भणइ गणे समाञअ''॥ 


x x x 
काय तावक छुट्टी मत कदआरि । 
सदगृरुव चने भर पतर ॥ 


चित्त थिर कारि धरहु रे ताब [है] । 
जान पापी पार में जाह ॥ 
साब 'बाही मौका टादए गुणों । 
ओलि मौलि तहने जाउन आने ॥ 
दाटे भय सश्गो यही । 
।त - उल्लोहे' विषय तोड़ी [तोहि] ॥ 
कुछ छए सर सोते इन्रहू १५ । 
सरह भनधि [तो ] गगने समाई ॥ 


१। क्षेत-ए/परिदू ३। श्रेत-साो। तुः मैषिली 'काए! (निम्ह-ब्गक शब्द} 
३। चगोको । र, मेनन 
४। देत--लौवाडी ४। धेत--डाग्र चुरो ६। चगौसे । शी, सेमि मेश 
५ । चगीको । शन्नो, रोन--बाद शम 
«। वीक / शारत्री--क्षायटवि । तेन-खाश्टा थि 
६ वेमि आहि! $0। सेन | शाकी-शेस्ते. (३ ब्रेल--फराएँ 

= (दशदिशा शब्द अम 


(९० ) 
क्षायके नौका बनाए आ” तकर खुट्टी ( अनाइंतचक्र ) ने बान्हल मनें 
करुआरि बयार सद्गुरुबचनके' पतवार ( कर्णधार द्र० घागचौ ) मानि पर्ब । 
विशकेंत्विर कप पहि नावकें, शरीरनौकाकों, पक्कि आगों बढ़द। आते 
डराय्से भवसागर पार नहि कए सकथ॒ह। बाहा ज्गतमे नौका-बाहुरु अन्य 
गुण (बा रस्सी ) सें नाथ खेवैत्त अछि, एदि मागंसे ओष्रिसम झुणक प्रयोजन 
नदि, सहजस्वरूप शिवशक्तिक अन्तरङ्ग यति आगाँ बढ़ह, आन रीति 
नहि यढ । बाटमे भयास्पद तत्त्व वा घटना भेटतहट, प्रतीत होएतह जे खड्ग 
आारण कने दानबोस जोब तोरा पथच्युत करबाक हेतु फानाडिहपमै जञागज्ञ 
बह्‌, झा! भब-इल्लोलक प्रसङ्गमे अनुभूत विपय-बालनाके तोडि, डुलाडित 
भए, शाक्तिक आश्ित भए ( कैलमागे* ), भवलागरक प्रखर रोतमै झगा बढ़ 
पार करहु । सरह कैत बथून्द--तोँ शत्यगगनमे अन्तर्लीन भढ जाइ, महती- 
शक्तिक अभिन्न बनि जाह । 


३३६.) 


सुझ्शा ह अविदार छरे निअमन तोहोर दोसे । 


गुरुवअणविदवारँ रे भाविश्र तई घुण्ड फइसे ॥ 
अक्ट हूँ भव इ नअणा*। 


बङ्गे जाया निलेसि परे भागेल तोहर बिणाणा ॥ 
अदभु अधमो रें दिसइ पर झण्पणा। 
ए ज्ञ अलविम्याकारे सहजें सुख अपणा ॥ 
अमि अच्छन्ते विस गिलेसि रे चिन्न पररस अपा । 
घरे -परेका* बुमिमले मारि" खाइब अइ दुठ हुरडा ॥ 
सर्ट भणन्ति बर सुण गोहाली कि मो दुड" बह्न्दैँ । 
एकले जग नाशिअ रें विहरहु सुरकन्दे* ॥ 
x x x 

सपना है ! अविद्याक अरे | निज मत दोषे । 
गुरुबचनबिहारे रहवह तो भूगि कइसे'॥ 

१ इश्ये धा न्सिर रे लेन मन लेक्रे रेने 

१ । सेनय गयर ३ । चगीफो। सा/खो--धरे" परेक। सेन -परारे ¶। 


४ चगो । शाम्रो-हैं । फ़ेन-म हे ५। सेन-दुटूय 
६ । चगीको। शारो वि इच्छम्दे। रोन-बिरह ईद 


( ९०२) 
अट हूँ-भव ई गगा । 
बच्चें जाया हेलह, परे भागल शोहर विज्ञाना ॥ 
आइभूत भवमोह रे! देखाइ पर अपना। 
ए। जग जछविस्वाकारें सहजे शूने अपना ॥ 
अभिन्न अछछेतें विष गिड़ति रे | चित पररस मातमा । 
घर-पर की बुहूलह रे | मारि छाएव हम दुष्ट कुण्डा ॥ 
सरह मणघि दर सून गोशा, कि मोर दुष्ट बलद ( बड्दै )। 
अकेले जग ताइछ रे ! विहरह स्वच्छन्दै ॥ 
है! अरे! तोहरा अपन मन अविद्या-दोपेँ यथार्थ प्रतीत होइत छह, 
किन्तु बस्तुतः आहि प्रतीतिकें अयावार्ध स्वपन सदृश मात्र घुम अथवा [ डो० 
आगबी-संस्हरणक अनुलार ] शत्यरुप हाथसे तो अपन मनके विदारण करह्‌, 
दोष दूर कर । गुरुषचन-बिद्यारमै तो” कोना घूमि सफबद | शखन तोहर मन 
शोक दोधत छद तखन ओ बिहार कोना कए सकब १ ई हँबीडोदूभय गगन 
अखणडनीय अछि अथवा ओ गगनद्रद्या हूँ-बीजोदुभवा महामाया सरडा 
छथि । देखह, तो जहाँ बङ्ग जायाकैँ, शुल्वस्वरूपिणीके, जाय।भार्गे ध्वीफार 
कणलह कि परछणे तोहर मोहादिविश्ञान दूर भए गेलह। एदि संसारक मोड 
अदभुत; पर-अपन एहम भेद प्रतीत होइत रहैत अछि। किन्तु तस्वदरशीकिँ ई 
जगत्‌ जमे प्रतिबिम्ब जक, चिद्घनक प्रतििम्ब जका, गहुदी शाक्तिक आभास 
मात्र जकों, प्रतीत होइत अछि । एबं आ कपनाफे' सहज-साधना द्वारा शस्य 
आश्माक रूपमे देखैत छथि। दे चिरा ! असत ( अमरत्यक साधन शाकि-साधना 
आ' हकर परिणाम सामरस्य )क अझ्ैते ( श्रोकर सुविधा राहिहहुँ ) हो विष 
(सह विषय ) गिइँ त छह, रे आत्मन्‌ ! सौ पररस (इतर पदार्थक रस )मे 
डुबाए मोहादिकें अभिन्न बनबैत दह । तो घर-पर एहन भावना की रखैत छह ! 
आध हम महामुद्राफ आलिक्षत कर सभ विपयवासबाक सूल उत्स हिकें मारि 
बिबा ज्ञाएव ( कुचित्तहिक विनाश रूपए हेव ) । सरह कहुथि--की हमर पत्रिश्न 
गोशाला ( इलियशाला ), सत्यक अधिष्ठान कायपीठ, लद ( यदद या मलिन 
५7 तिश) दुष्ट समि गेल? नहि। दम एकसरे 
. ३% । २ विस्मथ चित्त ! स्वच्छल्द भए विददार 


थित, रक रेत 
दिश क उम क वयल) 
करह। 


मा केर 


( १०३ ) 
शषरपाद 


(२८) 

डुँचा उँचा पावत तह बसइ सबरी वाली । 
मोरक्विपोच्छ परष्रिण सरी गिबत गुञ्जरी माली ॥ 
मत सबरो पागल सबरो मा कर गुली गुहाडा तोददोरि' । 
निम्न घरिणी नामै सहज्ञ सुन्दारी ॥ 
नाना तरुकर मौलिल रे गअणत लागेली डाली । 
एहेली सबरी ए बश हिए्डइ कर्णङुणडलवञारी ॥ 
वि घाउ खाट पाड्लार सबरो महासुद्दे सेज छाइलौ । 
सबरो भुजङ्ग नैरागशि* दारी पेन्ह राति पोहाइली ॥ 
दिल हाँचोला महासुहै कापुर खाइ। 
सुन नैरामणि छण हइ महासदे राति पोहाइ॥ 
मुरुवाक पुन्डआ" विश्व छिअनण बाणे । 
एके शरसन्थाने' पिल्थह वित्य परमणियाणोँ॥॥ 
उन्नत सयरो गरणा रोपे” । 
गिरिबरसिद्दरसल्वि पश्सस्ते सबरों लोहिय कइसे॥ 

x x x 
च ऊँच पर्वत ताहि वराइ शशरो बाळ । 
मोर-अज्ञ-युच्छ पहिरन शबरी रीष गुञ्ामाला ॥ 
उन्मत्त शबर | पागल बाबर ! न कर गुलो* गोहारि, तोहार। 
तिन घटना तामें सहजसुन्दरी ॥ 
जाना तरु्र मौह रे । गनि छोगल डारि । 
अकेली शबरी ऐ वन शून कर्गाहुण्डलबका घारि ॥ 
जिवातु खाट पडल शबर महामुखे! सेज ओोछ्ामोल । 
दपर भुजङ्ग नेरा दारिका परमे" राति पोहाओछ ॥ 


॥। बीको । शास्त्री, सैन--सौडौरि 

३। सेन=वविक्षा ३। रेग--एइणामणि 

४ । चरीको ।वा5डिऽ}। शास्त्री, सेभ-रारुगाफ पुश्च ६ । रौन--गर ष रोये 
६ गुहः लोल, सुकत, आनम्दादि वितर 
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fi Fj जी महादुले' कदू र लाइ । 
हून नेरात्मा कण्ठे छए महादुजे' राति पोहाइ 

पुश्जाक-मुङ्ग। बेध निज मन णेः । 

एके गरसत्धाते' बेधह बेघड़ परमनिधागि ॥ 

अत्त पार एरुअ रोपे । 

गिरिबर शिश्ल-सग्धि थये शबर लडब कसो ॥ 

ऊब सुमेरुशिखरपर चिन्मयौ ज्ञानमुद्रा बसेत छदि, हुनक ध्यान: नय- 
यौवना जका कएज जाइत अथि । हुनक परिवान भयूर“पुच्छ सदरा भिः 
बिचित्र भाव विरूल् में गुब्जामाला सद्दश बर्णमाला । ओ शबरदादके 
कहत छवि--हें बशाह शवर ! हौँ हमरा गुदा ( मेस्शुदा )ने लोन कर विकल्प 
दिशि उपाक हेतु ( वम्र घारण फरबाक हेतु ) गोहारि नहि करद । हसरा तो 
अपन “अभि, आस्माभिन्न ग्रहणी दृ हम नामहिसँ सहः नदरी, अ्रिपुर- 
सुन्दरो, स्वतः चिरन्तन सुन्दरि छी, हमरा तो ओही सहज शन्यरूपने विहार 
करण दएड। लाना अ्रविद्याज़नित दोषसभे ओदि सहस्तारस्थ ( महासुर 
चक्रव ) शूतपस्मरुप जमे जृदकल अछि; अहि समे सस्तुतः ओ दच झाप 
भर मीला मतीत होएत (ध्यान देहासँ) । बिषय-बासमा फोनो सङ्ग नदि) (छद 
टन इह्य ) शबरी ज्ञानगुद्रा ( बिमश स्वरूपिणी ) एकसरे पद्दि सुमेरुपततत्यनमे 
हि ( विज्ञः) मचकीपर खुलत छथि; काममें बक़ता ( चक्र या प्रप )क प्रतीक 
छ कुटइल तथा चक्ष ( शिवक पु -चिल्लक प्रतीक ) धारण कएने छबि" । काय, बाकू 
तथा वित्त एहि तोनू हस्व खाठपर पछि शबर सागरस्यमे ( क हेनुतँ ) शस्या 
री शिवरूप बनल शावर अपन बलेशबिदा रिणी, तरिविधताप- 


त न्जोलाछ सङ्ग राति ( इुशइलितीयोगः 
5 ) बित्ाझोल । हृदय छू महाराग- कर 

(ल । शुल्य-विन्मयो भहामुद्रालें कणठमे { विधुद्धचक्रमे ) लगाए अद्ध त- 
२ स राति थिलाथोश । है बाज्योंगिव ! गुरुवाक्‌- 
3 पुच्द्रगाणसँ डभिशके' क्य कए वेभ कर्‌ह, कुचित्तक विनाश करह, 

ओोज्षक मेद एकहि संधास ( गुरुमन्त्रचज्ञ )सँ करह। गुरुतर 
२ र रपर, बामदचिणक सन्धिस्थलमे प्रवेश कए परमपद्‌, 
3 परमशिवस्त लाभ कएल । आब शायर माघासँ, बिपयन्बासनासेँ, सदुहाइ 
< कोना ? आव तें खरो मुझ भए रे ॥ 
नु १; काटदरे परमाशियर्तें विएड्ठेगठा नदि बढ़े तिए अघि, कारण ४० टोज्से 
5 बजमुसबहान बिर्य देल अत्ति।थों पञ था शिय (५०५ झाँ भूमिका 
जु शन“ ५३ ) माभ भ ६१ &ैथि | 'ङएरे’ है कैन्‍ल प्वस्धेदिरदिहतः युमाशक 
त सिक [ ३० छन दोन |। 
क 


Cae) 


२(५५) 


गरभणत गश्रणत तइला वाड़ी डेक्चे कुराड़ी । 
कण्ठे नैरामणि चालि ज्ञागन्ते जपाड़ी॥ 
छोड्‌, छाड, * माजा गोद्दा विषम दुन्योली । 
मददासुद्दे विश्सन्ति शबरो लहा सुणमेदेलों॥ 
हेरि से मेरि तइजा बाड़ी खसमे समतुला । 
मुकी ए से* रे कपासु फुटिला ॥ 
तइल्ञा बाड़िर पासेँर जोष्वाबाबी उए्ला* । 
फिदेछि  अन्धारि रै आकाशफुलिआ ॥ 
कङ्ग,रि पाफेला रे शबराशबरि मातेल्ञा । 
अणुदिन” शबरों किस्पि न चेषइ गहायुद्दे भोला | 
चारि दासे गडिलता रे दिझा* चञ्चाली" । 
ति तोलि शबरो डा कपा कान्द्‌इ सगुणशिआलौ ॥ 
मारिल भवमत्ता रे दह दिहे दिधलि बली । 
हेर से सबरो निरेबण अइला किटिलि सथराजी १" ॥ 
x x x 
गयनेन्गगनमें ठेसर बाडी किकमोरि कुठारी | 
कण्ठे नैरात्मा यॉछां अगते उऽजो॥ 
छइ छाड, मोपा मोहा वियम दल्दछा । 
महापुले विहीत शबर छए गूस्यमहिका ॥ 
हेरि से जोर तेसर बाडी छसे समवृ । 
शुक्ल हे! से रे! कपास फुटला ॥ 


तेर शमे उ्योत्स्तावाडी जाला । 
अधार रे! आ कुलएश ॥ 
१। वकैह-बारुहों २। चमक) ताम्री, सेन = घाव, छ 


३। जमो । साम्नो, सेनु ५ । गेन-एसे 
ए ६, चतोफो। शाध्री, 


त । शो, सेब-भशुदिश 


“गथाली" पाठ रदश । 
३०। थयोको । साइ्त्री=अबराशी 


ङग, रे। शबरा ररी मोहल । 
अनुदिन व्र किमपि [ किछु | न देखइ महामु मो५ [ र] ॥ 
चारि वासे पढ़े रै! देछ चञ्जाली ( पण्डाछी : । 
हहे तौलि गबर डाह बएका कलइ सुग भ 
मारक मवमतता रै! दशदिशे 45 देह बही 
रि ले शाबर निवृत्त भेल फोटल शवर।छि [शबरत्व] | 
श्य, प्रतिशूत्य एवं मदाशत्यख्य तेसर बाड़ीकें चतुर्वशत्यरूप हृदथक 
क्ुटारसे मिळमोरि कण्ठश्यिहा महतीशक्ि; महामुद्रा ( ष्टिणी ) 
जाधत भए उजाडि देश, वासना दिक दृससभके [जे ओहि श 
तकरा ] उपाडि रेक । है श्रायोगिन! मायामोह, विषम इणह-पतिहन्ड, 
श्यागह । देख€, आइ शबर श्य (गगन) हृदया-गहिला थिश्छरसिके अन्तशीँन 
कद शिवरूपमे सामरस्य-सुखक भोग करैत छथि। तेसर वाको, प्रकाश- 
प्रतिविम्वसं मिलित सददाशतयफे, गगनक समसुल देखि हमर उञ्चश् सहश 
आश्मन्ञान स्कुटित भे । महाधुस्यक निकटे ( फेवश ) ओहि प्रकाशपुरूतक 
अनुस्थान भेल; प्रक्षानास्थकार काटि गे?, दै तडिता असंभव छल ज्ञेन 
आकासङुसुम। चित्त परिपक्व भेल, शुद्ध मेल ( कह रिफलस हश), अफर 
आस्वाद कए सशक्ति शाबर उन्मत्त छि, परमानन्द्रस-निर्भर छि । अनुदित 
सामरस्यमें डबल, विसोर, शबरकें अन्य किछ्ु नहि सुमैंत छष्हि। ओहि 
चन्चल विषय-आसनामय वित्तकेँ स्थिर कए चतुरानन्दमे निवसित कण्ल। 
ताहि दशामे शवर ओदि चिरे तौलल ( ओजन बुमल ) आ' पुनः ओकरा 
दुग्ध क निगुशासे मीलि गेलाइ, सुण शगालो मिदि अछि [ विभदबती 
शेवो खिन्ना छवि अनादर देहि ]। अरे! भवमत्त नीध ( भायावद्ध ) चित्तकें 
मारि, दशहू दिशामे शोकर बलि दए देल झा' आय समक रहत्यक साक्षात्कार 
कण शबर स्वयं मिणं शन्त, परमशिवरूप, भए गेहाइ। शपरत्त, जीवास्मत्व 
आव चल गेल; परमात्मश्व, परमशिवत्थ अवि गेल । 


लुश्पाद 


१(९) 
काका तरुबर पन्च थि शाल | 
च्च थीए प्छो काल ॥ 


दि ' करिअ महासुह परिमाण । 
लुह भणइ गुरु पुच्डिअ जाए ॥ 
सअल सादिक काहि झरिश्रइ । 
सुख दुरेले, निचित मरिझ्इ ॥ 
पडि छठ? छन्दक बात्थ करण कपटेर ° आस । 
झुलुपाल मिति लेह रे पास ॥ 
अणइ छ आम्दे माणे बिठा। 
भण चमण बेशि पिण्डि) इटा ॥ 

x x x 
काया तक्षः पाँचो डार। 
अञ्चल चित्तं एीसछ काल॥ 
द कए महामु 
खुइ भनेइ गुह दूछिम ज्ञान॥ 
सकळ समाधितः छी कृत होए? 
मुखः निदि मृत होए॥ 
पड़ि एहु छम्दक बन्ध करणकप्टक आश। 
दूत-पक्ष-मित्ति लेह रे भह॥ 
अनष लुइ हैमे ध्याने दृष्टा। 
घमण-चमण दुइ पीड़ी ` शैडा॥ 


a 


शरीर प्रकवत्‌ अछि, पॉचो ज्ञानेन्द्रिय तफर शाखा 'प्रशाखा) जाहि द्वारा 
चित्त च़ज् रहला पर विपयवासना ओहिमे प्रवेश कण हैत सलि। 
हविटाँ तैं विषयवासना फाले दिक । तें विश्वको स्थिर राजय छामश्यक, तहि- 
खन ळर विकास, विल्मयत्वश्राप्ति, सम्भव था" बिनु चित्तक चि 
प्राशशक्िकं शिबमे लीन करय सम्भव नहि; दोसर शब्दमे सासरस्थ-सुखाजु- 
भूठिक हेतु चित्तक शोधनपर, कुचिश-विभाशपर, जोर दैत बालयोगिगणके 
ति दुभ्ाळ हेतु आदेश दैत छमि। दुुतरू कद्व अदि 
[सँ छोनो फल नहि। तादिसमसँ सुख-दुःखक 


गुरसँ रहध्य-साचना- 
यौगिक 


३। ग्रेन-एदिल १। रौस- 
॥ रात्री, गेग-करणक पढेर ४। हेरुन 


७ ७ ६५ » & . 


[” 


(१५६) 

चक्र बन्द होव वाठित झ।' सएइ चक्र तै मत्यु थिक। पहि चक्रक बिगारे त 
हुति थिक। किन्तु पहि चक्रक विनाशक हेतु इन्द्रसक ऋहार-विपयसभकों, 
ओोहिपर जांगल आशा-झआकांत्ताकें, मनसे ठेजए पड़त:सात्वश्वरूपिणों, गग॑नद्वदया 
चितिक सङ्ग, अपरिणा मिती शतिक सङग, तादात्प आवश्यक, हुनका भित्ति मानि 
ओहिपर ओठ आवस्यक | ते हुइपादफ अनुरोध अछि जे ओहि शुत्यरूपिणीक 
भित्तिरर अबज्ञम्वित होउ, ओहि मित्तिक सामीप्य बढाउ, अत्तरङ्गता बढाउ। 
आओ सिठायाय तं स्वयं ऋहुमबशात छथि) नाडो-योग-्साधन दारा आ ई सादाव 
स्ममे देखने थि जे इड्डा-पिज्नला दूयूक मध्यभूता जझगाडीमे झटइशषिनीशक्ति 
प्राशशक्तिक सङ्गै मौलि ऊपर कोना उदैत द्यि तथा ओही सङ्गसभूता सुधुस्ता- 
नाड़ीक अन्तरङ्गा अझवाडीक द्वारा सिद्धक प्राणवायु महती शाक्तिक रूपमे 
सहसारमे आ अनिेचनीय आस्म-शक्ति-भिधुतक आनन्द, दैत अछ्ि। 
ओए प्राशश्किक सङ्घ, छुष्डलितीशक्तिक सङ्ग, अकाशहूप झाक ,सासरस्य 
अथवा, संक्तेपमे, शक्तिक सङ्ग शिवक सामरस्य हैं बहाझुख भिक वा मुक्ति थिक । 


२२६) 
भाव ल होइ अभाव ख आाइ। 
अइस' संबोहें को पतिझाइ॥ 
जुई भणइ यट दुलक्ख बिशाडा । 
ठिद्न धाए बिलसइ उड हञागे जा॥ 


{ आहेर वाशषिइरूष ण जांणी। ५ 


सो कइसे आगम बेएँ बल्ाझी॥ 
काहेरे किस भर मइ दिवि पिरिच्छा | 
उदकयाम्द जिम साथ त मिच्छा॥ 
हुई मणई मई भाई किस । 
जञा लइ अच्छम ताहेर उह ह दिस ॥। 


भाव मे 
अइसन सबोधेँ 


१। उगका। शास्त्री, सेन 


(१०६) 


लुइ भन बड़ दुर्लक्ष्य विश्ञाना। 
जिधातुएं बिलसइ, उड लोगे ना॥ 
जहि : केर | वर्ण-बिह्णाहप न आनो । 
से कसो आगमबेदै बस्घानो॥ 
ककरा को भनि हम देव परीक्षा? 
उदकचान्द जिमि सत्य म भिध्या॥ 
लुइ भतइ हन मादी काहि। 
जे छड छी ताहि (फेर) ऊ न देखि { खी ;॥ 
परमसत्यक अस्तित्व झलदित अछि, कारण अह्नि बिपययासनाक 
ओझराहरि। अनरितत्यो नीक जकाँ मनने पैसेत नदि अछि। णन ज्ञानको 
के पहिआएत ? जुइ कैत ्थि--धास्तयिक तत््यफ परिशान वा अभिज्ञान 
दुः्जाप्य चिक, सान्‌ रूपमे ओ परमशिवक परमा सफुरत्ता, मदासत्ता, बोषगन्या 
नहि। ओ महासत्ता चिति वा अपरिणामिनी सत्ता वा महती शक्ति अपन 
क्रौडाक माध्यम रखने छथि काय; बाक्‌ तथा चित्त, अकरा एक शब्दमे त्रिधातु वा 
शितन्य कहि सकैत छो। कोता बड़ा करैत छबि, ताहि दिशि उद कहाँ होइत 
अहि! जोह कीडाक जैँ ऊहापोह भए जाए तँ आत्मा था परमशिबक परिचय 
अनायास भेटि ज्ञाणत । संच्चेपमे, प्रत्यनिज्ञा उपलब्ध भए जाएत | एहि छात्राप्रध्य- 
निश्ञाफ हेतु डोडदीन सूत्रक निर्देश असम्नव । परसा सत्ताक आकार कोलडु वर्ण- 
जिङक आकार रइम्हि, तखन ने कोड सू्रक निर्देश हुनक प्ति भए सरूप! से हैं 
बन्दि महिं, तन; हुनक वर्णन, आगन र६ओ वा वेद, कए कोना सकत ९ के 
जँ प्ररन पुछत तँ ओकर हृदयङ्गम उत्तर इस दए कोना सरुयैक ? अबाङ.मनस- 
गोचरक स्वरूपके शब्दस कोना व्यक्त कएल जाए १ धुतः परमात्मा या 
बा परमशिव बा परमाराक्ति, जे कहल जाए, अध्यास्येय हर्द पिक । 
अधिकर्स अधिक श्रोहि प्रकाशक अहिविन्य मात्र देखल जा संकेत अधि । जेना 
जलमै चन्द्रक प्रतिविम्बकें सत्यो कहि सफैत छौ, यथार्थ धन्ठ्रक त्यरुप भासित 
ड्ोएबाक कारणे, असत्यों कहि सकैत छो; कारण थ विक सँ प्रतिविम्दे, 
वास्तविक चन्द्र नहि, तहिना एहि जगतकेँ । परमशिबक स्वातन्त्र्य-शक्ति- 
हिक स्फुरण वा परिणमन थिक ई विश्व, पडि िश्‍्वरूपमे ओ अपनाके श्रामा-. 
सित करैत छवि, प्रतिबिन्वित करैंत दकि, ते ( तन्त्रक अ्नुसारे') ई जगत्‌ 


( ११७ ) 
सह्ये धिक, हूँ ओहि परशिव वा परमास्माकें विशोत्तीछै गानहासँ तँ विश्व 
मिष्य मूक पडुत, अषिकसँ अधिक प्रतिबिम्बै । हुई फवैत छथि-तखन हम ई को 


करेल छी १ कोन शक्तिमे औभराएज थी | भो सस्य छथि बा मिष्या ? जनिका 
बकाइने छौ हतिक उह गहि दोइत अछि; की करू किछु पुरैत नहि अछि । 
गुण्डरीपाद 
१%(४) 


तियड़ा चापौ जोइनि दे अह्वबाली । 
फमलकुलिश प्राएिट कर्डुँ विश्राली ॥| 
ज्ञोइमि तेइ विठु खनहिँ न जञौबमि । 
तो मुद्द चुस्यी कमलरस पीवमि ॥ 
खेपहुँ जोइनि लेप न जाआ। 

मणिइले बहिआ ओडिझारे सगा ॥ 
सासु परे घालि कोना ताला 

आन्वुसुतवेणि. पख्ा फाल्न 
अणइ शुरहरी अन्हे छुन्दुरै बौरा। 
नर) नारी माझें उमिल चीरा। 

x x x 
र चि योगिनि ! दे अद्भुपाल । 
कमछकुलिश घसि करी बिकाली॥ 
योगिनि! तोहि विश सनु म बी 
होर सुख चूमि कमछरस पौबी॥ 
पटे योगिनि हेप न जाए। 
सणिकुछे बहि उड्डीपाने हमाए॥ 
परु परे बाहि कोँचल को चि) (छाए) ताछ , । ।। 
चात-पूर्ण दुइ पक्षा फार (ह)॥ 


२३ सेन--अर्थ ३ । गाबोर बा निरव दीक (० टिन] 
डाक 


= कचा क कुचिका! वरस्य यरीक्रो--श्रंछ टीका ) 


(१११) 


नइ गुर्डरी हमे. कुबुरे" और। 

नरः सारी (क) मामे उद्धृत रीर ॥ 
हे योगिनि ¦ सहचरि मानवोशक्ते ! श्रिशाङ्का ( विता ) (योति ) चादि 
अपन कोरले दैसाउ, वया; हे मदतीकुष्शलिनोशको ! अहँ नाहीरे चापि 
ओदिपर आरूढ भए अपन चिह॒स्भरूपता दाल करू। कर -कुलिश चा भग- 
अहाँ हमरा विकाली, काशरदित शक्तिक अभिन्न, बनाई । हे. 
जीवि सको, अहाँक 


हिङ्गक घेण 
दोगिदि ! भैस्वरूपमे हम हॉक थिह हणो मरि नहि. 
दुखक चुम्यन कः रे मधुरस पीवि, हम जौषि रइल धी । 
योगिनी हिंशा नहि होमि ( स्याधिष्ठानसँ मूलावारो गेला पर ओ कुणइलिनी- 
जरति अणिपूरमे बहैत उद्दीयालपीठगे 


शक्ति शतसस्वा रहवे करि ) | ज्ञो श 
वेमि ऋषि। हे शने ! अहौ सासु शवा के शरीर-गृहयै घायल कर 
मणिसूलनिरादें बत्द कप देल! आव कहदर-सूर्य { इदा-पिज्ञजा ) दृतूक पक्षे 
दूर कप मध्य-विकास कराड! गुस्डरीपाद कहैत छथि--हम इल्डस्थोगमे 
( हौन्द्रियसंयोगमे ) बीर छी) तर-वारी दूलुक मध्य ड; चीर थी ( ताहिमे 
दून हीन भए ज्ञाए, तेहरन सन्म, परमात्मरुय भए गेल छौ)। 


आयदेवपाद 

१, (३) 
जहवि भण इन्दि पबश` होइ शटा। 
ण ज्ञानमि अपा फहि गई पठा 
अफट फरुणाइमरुलि बाजञझ | 
आदेश निरास" राज्ञ? 
चान्द्रे चान्दकान्ति जिम पतिभासथ । 
वि विकरणे तहि दि पसनन ॥ 
छादिम भय घिण लोझआचार। 


चाइन्ते  घाइत्ते सुशं बिश्वार॥ 
ग । गन इनर योग = ही कि अंक व-ता+ श~ 


२ इनद सोग= स राःयोष 
"५० ए 3३+ 

3 । सेम छ (चनद, जर्द सचा) २. देने 
३। अतीक । शी, सेन =राडइ ( दक हर्ट अदुदुक ) 
४। अधोको। शली, नइ 


= 


970 700 0 0 0 ० १ 


50 0 7 


70 


७ ७ ४७ ९ ७ ५, ५ ६» 


५ 


७ ७ 


| पय छुँ सल विशारिड। 
अब भरिए दूर तिबारिड॥ 


२ x x 


जहाँ मन इस्द्रिय पवन होइ 
न जाती आत्मा बह गइ पइ 
कयश - डमरु वागए। 
आयंदेग तिराशें।. रोज 
चन्द्रो जन्द्रशस्त जिमि प्रतिमहाए। 
चित्त विकरणे तहँ टरि [जा] पप ॥ 
भग्र घृण [] लोकाचार। 
देखें पून क्चिर॥ 

सक्छ विचारल । 
भग घृण [।] दुर निशरन॥ 


इन्दरिय-प्रायुपवन सभ समाप्त भए जाए, ततए आत्मा कतण 
सैचुझषामे नहि अबैत अछि! अवृत वा त्रण करुशामय 
(यक इमरू बाजि रहल अछि, र्येव छाव सकल आंशा-पआाकांशा्स विहीन 
अर रह छवि; बिद्यद्व आनन्दने मग्न छथि, विषय-बासनालँ मुक्त 
धधि। चन्द्रक सम्पर्कमे जेना चन्द्रफास्तमशि या चन्द्रिका चकमक लगैत अछि 
हहिना धिकशाजाल विशुद चित्तक सम्परलँ ञ्ज अकाशरूप धारण कर झैत 
अघि, वित्त जखने वितिक रूपे विकसित होइत अधि तसन ओर विकासे 
खितिलीन भए तत्रचे भए जाइत अछि । भय-घुशा-झोकाचार आदि (अपार) 
इला पर शुल्यश्वरूपिणीक विचरण (वा शूल्यक विचारो अनुभब करैत करैत 
[ह । आय हुमझामे भय-भूणादि नहि रष 


आयंदेव्स सभ रस्य विचार 
सभक निवारण भए गेल । 


होक दुक हि वैष्ए) 


% । इमः । ध्र, सेन--मिइरिड { फि 
६ । बीको । शास्त्री, ऐन-३९ ( सोभ, अङो अतीत 


दारिकपाद 
१(१७) 


सुन करुण रे" झभिनचारैँ काअवाक्बिए* | 
विल्सर दारिक गअशत प्रारिमछुलें॥ 
अलक्खलकखणचित्ता महामु । 
विलस दारिक गअणत पारिमकुले ॥ 
किमतो अन्ते किम्तो तन्ते किम्तो रे भाशबस्यने । 
अपइठानमहासुहलीले दुलक्ख! परमनिबारे॥ 
दःख सुखे एकु करिया शुब्जइ इन्दीजानी*। 
स्यपरापर न थेधई दारिर सण्लानुत्तर माशी" || 
राभा राआ राख रे अथर राअ सोहें" रे ाधा। 
लुइपाखपसार दारिक द्वाइश भुश्ररोँ' लघा॥ 


x x रत 


सून = कदण रे, | अभिन्नाचारें काथवारक्ति। 
दिइ दारि गभं पारिमकुले' ॥ 
अलक्ष्यकक्षगबिता महामे । 
बिल दारिक गयनहिं पारिमछ्ुहे॥ 
को तुभ रस्में की तुम तनमे की तुम रे ! ध्यान-बलः 
अपइ्सान - मुले दुर्क - परमतिवधि० ॥ 

दुदु एक कए मोगई इन्द्रिय जानि [इस्दरियानों] । 
स्थररावर भ देखइ दारिक सकलानुरुर मानि॥ 

राजा राजा राजा रे! अडर राज मोदे रे! बढ [ ।]। 
छुदपाइप्रत्ादें' दारिक हादश भुंबने लब्ध [7]॥ 


३। चगौडों। शा 
४ । चगो । काञ्री --एम् जाजुतरलाटी ६} रगीफो। राख्रौ-शेहरे 
७4 बीको (बन या) निब 


। शास्री, सेन=-गनकस्णरि ९। घे#-विश्च 
डेश--दुलख ४, दगोको, सेन-इखी ज्ञानी (यो) 


3 ] ११४) 
अरे | शल्य-करुणा अर्थात्‌ शक्तिनशिय अभिन्न सए आचरश कौत 
कू चिश्रमै विलास करैत छवि, शल्यस्वरूपिणीमे, परम कुल ( शक्ति )मे 
चित्त सामरस्यसुखसँ लीन झि । तोरा: नन्त्रसँ की 
? ज्यान-ध्याण्यानस की होएत 


( हमर ) 


अशक्यलः 


हिक हबे अनुक्त परमशि 
पर-अपर भेदक अहुभव नहि करैत छवि | छरे ! राजा, राजा, राजा=-अन्य राना 
( साचक-चव्ी ) सम तैं मोहमे जकडले रि रेलाह, सुदा दारिखुपाद शुरु 
पादक परसादात, दादरा भुवलपर विजय प्राप्त कपल, ई बड़ संतोपक विपय । 


डोस्थीपाद 

६९९४) 
गङ्गा जडला माकें रे' बहइ नाइ'। 
हाँ डुडल माहङ्गीदोइअ२ लोले पार करेइ ।! 
बाहतु डोम्ही बाइ लो डोम्यी याटत भइल जछारा। 
सद॒रुरुपाभकसाएँ* जाइब पुणु रा || 
पात्र केद आल प्व माङो पिठत काश्छो यान्धी 
गश्मणदुखोलें* सिद्ध पाणी न पइ साग्धि॥ 
चन्द सूज्ञ दुइ चका सिद्धि संहार पुलिन्दा 
धाम दादिए दुइ माग न भेव यागु छन्दा ॥ 
कबदी न लेइ बोडी न ले$ सुच्छढ़े पाए करइ। 
जो रथे बिला थाइवा ण जा [न ] इ* कलें कुल बुद्द ॥ 
x x भि 
गङ्गा बमुख माझ हे । अहुइ गोक्ष ! 
बुडी मरातज़ी डोमिनि होलें वार करइ॥ 


पा कामा शाली-शक्क रे नकम राना 
३। थहीक्ो। शास्त्रौ- भार्गी सेद! ४ । चगौको । शा पराए । ग्रेत-पएँ 
५। चरीको --पटा इुकोले। पेन ुलोले* ९। रोन--गायाइ 


(१५) 
ह डोमनि ! हेन हे ड मिनि ! बटे i 
जादव पुद्र जिन दूदुरा॥ 
बाँच कहआरि बड़े मे” (या माहि ), वीठे कश्छी बारिभि। 


सैचतीए४ हो चह । फेरु ) पारी, त पहलए सम्धि॥ 
ह! सृष्टिसहार-पोछिनदा१” । 
दुइ मार्त न देखि॥ घोषह छम्दा॥ 
हे, बौड़ी म लेइ, सुन्दे पार करइ। 
जे रथ बढ्छ! ( डिल्तु । से तजा ( न ।इ कुत्ते कुल वुझ्द ॥ 
गङ्गा-यमुना ( इदा-िज्ञल्ा /क मध्यमे हे याज्ञघोगिग ! अद्दानाड़ी 
(सपुस्तास्थ सूकम नाडा) एक प्राशवाहक नौका बढि रहल छछि। ओहि 
ह्यानमे अन्तःश्या मद्दाविधा-शक्ति वा चारइहिनी ( मातङ्गी »चादशलिनी*१ ) 
मातहीरूया डोमिनी ( पोइआ » नीच लौ" ) ( शरोरक निम्न 9 गन्तसेँ उठनिद्वारि 
शक्ति चण्डाली वा ) कुणहलिनी अपन लीला देखाए साथएपुत्रस' उव 
नामी. (पारगामी ) घनबैत छवि। हे डोमिनि! महायु ! आशनीकाके, 
वित्त-नीकाऱें झेबह, घाटमे आश्र जीयनक साँक भेल जाइत अछि, सदूयुरु- 
बरए-प्रसादेँ पुनः जिगपुर ( परलोक ) जेबाक ऋषि, पञ्न-3पदे शके कर्पवा: 
कच्छ्ी (वा रस्सी ) बान्ह शत्यरूप सेबनीसें 
जौफाध्य जलको उपछि केश, नाहिसे ओ जल मध्यतादी (नाइी-हदस-सनम्धि )मे 
बैसण नहि ( अधीत्‌ विषयवासना प्राए-तौका या चित-्नौफामै अँटकि नहि 
'खहूं, अवितहि 'उपद्धि केक )। चन्द्र-सूर्य-मण्डल 
संदाएक प्रतीक, ओहि नौकाक मध्यस्थ दुइ गोट मसल (बा खुदी विक) 
दाहि प्रकारे शाण-याहमे शीन हुआ जे पहि दूलू चक्र- सम्बन्यी (इ 
) दछ मार्ग दिशि ध्यान नहिजा सकद |ह थ योगिन्‌ ! तेहन ब्य जितः 
सद्दामुद्रा ( उपर सम्बोधिता ) पार फरओनिदारि छूर 


मार्गगे वा माहिपर रखैत, 


३00 7 कतीहाज" कामे सं शो» को 2, ]03 तथा चरीको भन्द» 
जनी [ थगीको--एहँ गोताङ पा० डिन) ६। सगोकोल-एन कगे 
फ [उपदन अभ मे }; किस = शो चइ [ मैन क} 
अगीो भोइर भो पा अह सं समद 
कून । १६। रं राष्दकोरा ए= ४ ब 
एइ गोत १+ (० 


> NNN 


IT 


ie 


(/ ब॑। ई/ ४, ८ 


< 


। 
EY] 


</ <+ EY 


u 


i 


७ ७ ० 


७ ७ ४ ४ ७४ २ «& 


(११६) 


हुनका हेतु एकोटा झौडी-बौडी पारिश्रमिक खर्च नहि करवाफ फा । ओ मातङ्गी- 
शक्ति महाविद्या स्वच्छन्द भए आनन्दसँ पार करैत भ्राएज्ञ बधि । एहि प्रकारें 
पारगमन करवाक हेतु जे एहि चित्त-प्राश-नौकापर सबार होएताद्‌, किन्छु भोकर 


बाइल परिचित नहि रडताइ, से देह-देहहिमे '२ दुबि जएताह वा ( जेमी “कूल! 
मानि कुइल गेल ) इतस्ततः तटहिपर डुबि जएताह"* । 


कुक्झीपाद्‌ 
(२) 

दुलि दुहि पिदा धरण न आ) | 
रुखेर तेन्तजि कुम्मीरे खाध ॥ 
आङ्गन घरपण? जुन भो विश्राली । 
कानेद चौरे निल अघराती ॥ 
सुरा निद गेल बहुदी जागभ । 
कानेद चोरे निल का गइ[म] चाग ॥ 
दियसइ बहुदी काइइ* इरे नाथ । 
राति मइले कामरु ज्ञाअ॥ 
ऋद्डसन चर्य्या इुक्‍्कुरीपाएँ गाइड । 
कोडि मरें एकु हिअहि समाइड्‌ ॥ 
x 3) a 
दुली दहि पीठ धारण में आएं। 
रहेक | वृक्षक ) तेतरि डुम्भीर जाए ॥ 
भइन घरपन | गृहापन्न ) पुन हे विज्ञातो | प्रहूटी ) ! 
कारेड ( कर्गकूछ ) चीरे ले अधराती ॥ 
बसा निद गेल. कहुरी जाएए। 
कनिट चोरे छेछ का गति माङण्‌॥ 
दिवस बहुरी छाड [काइ वौजआ ] के डरै आए 
राति मेरे. कामद जाए॥ 


३३। डोर सा आर बर देसे किं ...२ + सन इन ४३९ 
१४। चोक डू ४६ प० दिए 


१। चहो । शाली ते॥--आ६। ३। ेन=-पस्ल ३। चीक, वेस--काउद 


(tks) 

अइसन चर्या कुरकुरीपादे' गाआल। 

फोडि मझे एक हिजहित सम।एछ ॥ ॥ 
दुली सब्दक दू अर्थ--कच्छपी* आ झ्वाकार, लीन होएबाक स्थान महा- 
पुखकमजञ'* वा सहखार, बस्तुतः कच्छी अङुके थे ट बाहुर-भोतरफ हेष रथकार 
कहि सकैत छी। अस्तु । प्रवय पंक्तिक तात्पर्य पतये अखि ज्ञे स्खारक 
अमृत दृषदि { दूनूक मभ्य आरम्य स्थापित कार मिधुनामृतक्षन वृहि ) पुनः 
ओकरा सशिपोठमे धारण नहि कदल जाए सकैत अछि ( कुण्डजिनी-अ्थान 
द्वारा सामरस्य-मुक्तिफ पञ्चान, अत्यावत्तेनक प्रस्न नदि डहैत अछि )। रायन 
बृक्तक बक आ।' मत तेतरि सहश (छु) भित, छुभौर जन्तु था कुम्भक 
आखायाम खा हैत भष्ठि। दे जगत-पसूलि महासुरे! छुनइ, अर्धरात्रिमे 
( इण्डिनी-उत्वान-कालमे ) कणीभर (कणँ द्वारा माह नाइ-यवन) सामरस्य 
चोरा सेक, ससुर सहश स्वरितादि सवास अवर ( निद्रित ) भए गेल, बघू 
सदस योगिनीगण जागलि रहए। अखन कर्शामरण नाद-पवन चोरे लए लेलक, 
तकल पुनः ककरासे माइब दिनमे यभू काड, ( काइुकौअहु )सँ डेराए जाइत 
छश, राहि भेन प्रियतमे कामत पहुँचबैत पिन्द या कामरुप जाइत हमि 
( कामसाबनार्द ) अर्थात्‌ प्राघक आरोहक ळममे णड लिनी-महाशुद्ा कालपुरपर्से 
अस्त रहि; किन्तु सहखारस्थ भष पुनः शिय-सँयोगने उन्मुखो होधि। पढून 
चर्या कुबकुरीपाद गबैत झि, फोटिमे एकहुक हदये १ रहस्य वैसश नहि । 
२(२०) 

हड निरासो खमण भतारे"। 

ओहोर बिगोशा कदर न जाइ॥ 

केटलिड गो भाए प्रस्तवरि चाहि । 

जा ण्धु चाहामसो एथु भाहि॥ 

पहिल विज्ञाण मोर वासनपूडा | 

नाडि विआरन्से सेव बाउूडा 


राइको सब न 
५। ह्ववाकारं यरिहन होने गहे मद्धाहुझषफनर्स हे इति एच्दाएकेतो बद्धल । 
अष + डीन 


(ध) 


जाणजौबण मोर भइलेसि पूरा। 

मूल निशि धार संघारा॥ 

सेणधि कुक्कुरीपाए अब दिरा | 

जो एशु घुम सो स्थ॒ वीरा॥ 

x x x 

हम निरांबी खमम  भतारे। 

हमर विगोप्ता कहल न जाइ 

फाइल गे माए! अन्तः पुरी देखि । 

जे एत देषो से एत #ड़ि॥ 

पहिल बिआन मोर बांसतापुर (॥)। 

ताशे बिचारेते सेहो बेजारा॥ 

जान शौवन मोर मेछ पूशा। 

मूठ. छोघि बाप संहारा॥ 

भनचि कुककुरीषा ई भयधीरा। 

जे पत युमाइ से एत बीरा॥ 
हम (भगवती महाछुद्रा) व्यापक परमझस्बरूपिणी रहबाक कारणें 
निरासकित छी, शत्यस्वरुप सग वा थित्‌ ( चिसते हैँ चिन्‌ धनि जञाइत आछ्ि ) 
हमर मर्त, स्वतः हुम चिडजक्ति बा थिति हमर पाक्षयिता के से कहल नहि 
जाश गे मैया! हम आ्तःडर ( स'पकक वित्त-जगत्‌ ) दिशि ताकि भोकर 
बिषय-थासनाको लोहि देश । जेना अहाँ उहि जगतके देखैत छो, तेना 
अछि नहि, अर्थान्‌ असत्‌ अजि बाह्यतः एवं सव ञ्नि मूला शाक्तिक आमास 
होएयार कारणें। हमर पहिल विश्यानमे वासनानरारी ई देह प्रसूत भेल, 
नाडी समपर बिचार कएला से वासनानगरी देहो दयनीये । ज्ञान-यौथन बा 
जहाम यौवन हमर पूर भेल, चितिरुपमे ( अह्क- ) मूलगे पैलि ओकरा बिन्दल, 
बासतादिजनक वित्तक संहार ( विनाश ) कएल । कुक्करीपा कहैत छि 
ई जगत स्थिरे अछि, ले ई रहस्य नीक काँ बुमैत अद्धि से बौर अधि ( जगत्‌ 

स्थिर, स्विरा निस्याक आमास होएथाफ कारणे" ) । 

पडिठाम मद्दासुद्राक उक्त अदि बा क्विक, से समस्त गौतमे सुक नहि. 
अछि। ई अनुसन्धान भिछ्ु उपयुक्त प्रतीत होइत अघि जे अन्तिम चारु 


१ अशोको । शायी, सेन=नशज्ञि। 


(११६) 


वंफित कषरिक उक्त अछि, अबशिष महामुद्राक | किन्तु, अधिक समोचीन घुझना 
जाइत अछि ई जनुमान जे समप गीत कविक अभिन्ना प्राशशक्तिक उक्ति विक) 
ते “भूल” संघारा । वस्तुतः सिद्धपाद चित्ततरक संहार कपल) 
किन्तु हुनक अभिन्नारुपने रकित तेना बाजि सकैत छथि । 


(४) 


कुलिशाब्जयुद्ध' प्रबिष्डाः | 

समतायोगस्प सै निकसमूहाः ॥ १ ॥ 
विपयेन्द्रियमामानहस, । 

शुल्यताराजो नहासुखनामा॥ भ,बपद ॥ 

हूर्यशब्दः शह्लध्वनिर_ अप्रतिदतनाई मदति । 
मोहभयबलालि दृरात्तीहानि ॥ २ ॥ 

जरुर शिरे संस्याप्य सर्थम्‌ आकर्ष्ट [ संगृह्वीत यः] । 
अंगुलिम्‌ ऊर्थ' जिया कस्हरीपादो वदति॥ ३ ॥ 
यं बैलोक्ये महासुखेन जयत्ति। 

तस्यस्याभै शब्दान्तरेण कुककुरीपादेन कमरितों। ४ ॥ 


अर x x 
न्युड पस्छ 
सैनिक समूह॥ १ ॥ 


मान्छ । 
दूताय 
दूरम शब्द शाहू 


मोह 
मुखर शिखरे राखि सम आह्ृष्ट । संगृहीत) (गेल) । 


अङ्ग,छि उठाए कुक कुरीपाद कहषि॥ ३ ॥ 
मुशे जम हो । 
कुरीपादे' कथित हो॥ ४ ॥ 


ys with is ००७७7: 
ed here feom thie Tib- 


क (लिङ्क वा शिवक प्रतीक )आ' कमल (योनि वा श 
पहि वूनक सासरस्पयोगमे समस्त काय, बाळू डिश तसर भए रेः 
राक्तिफ सासरश्यक बसें विधयमाहुरू इन्द्रियसमक्र व्यापार नष्ट 
शुरीयनाद, बिज्ञयक रङ्चभ्वमि जकाँ, अप्रतिहतरुपमे ङ्क भए 
आय संसारक सामर्थ्य, मोहमायाक पराक्रम दूर चल गेल, आय समस्त विपय- 
चासनासभ सद्दखार (मेंहरिखर ) पर, खामरस्थक भूमिफामे; 


दे श्षामरस्पातन्दुक जयकार करैत छि, पि सङ्ग रहे ब्ैलोस्पो 


| ओ (कुक्कुरीयाद ) तत्त्वद्विक विपयके दोसर शब्दमे ( अपन 
उन्नसें ) कहैत छधि । 


अपुकुपाद्‌ 

१(१) 
काहेरे विणि नेलि अब कौस। 
बेडि(डि)छ हाक पडू बौदीस॥ 
अपणा मांसे हरिश बैरी। 
खनह न छाडुअ शुसुक हेरि (री ॥ 
हिन न इछुपइ हरिणा विरइ न पाली | 
हरिणा हारिणीर निलझ न हानी ॥ 
हरिणी बोलञ हुछ हरिणा तो। 
ए पण च्दाडी दहु भान्तो॥ 
तरते हरिणार खुर न दीसइ" । 
अुछुक भणइ मूडुदिझदि न पइसइ॥ 


x x x 
काहि विति भीलि हू हीह । 
देइ हाक पए चहु वीत ॥ 

हेः रिणा बेरी। 


सनहु न छाडए नुसुकु अहेरी । आट) ॥ 


॥। चणीको, शैक्-तरहेम्टे ९। अगौमो । शक, ले#--दोफभ 


तश न छुवइ रिण पिग्रइ ते पाती। 
हरिणा हरिणोक निलख न जारी ( जानई ॥ 
[शो बो मुन हरिषा तो । 

ऐ बन छाड़ि होहु न्तो ॥ 

तरङ्ग हरिष्यक खुर न देशों । 

मुषुकु मन मूड़-हिमहि न रोसः 

ककरा (कोन तत्के.) पकड, ककरा घृशाक डिएँ देखि छोड, १ 

किछु नहि कुरैद अखि। हम केवल छुक छी, थारू कात बि" सँ घेर 
छी; यूमिप त अछि, विषयसभ नूतषिम्ात्‌ भए भोए-नोरसे बीज रहल द्वि 
एकर आत्मा के भारह ( नेछ करड )। दसर विश-दरिश अपन हामि, अपनहि 
मालक शोममे दड झयौत्‌ बासना-पूरिक लोभगे पडि, कग रहल अदि, से अपन 


ह; ओ युक्त छथि जे हमर चित्त-हरिण सामान्य हरिण नहि जे खड़-पालक 
हरेत अछि आ' स्थूल जज़से अपनारें परिवुद्न कए सकैत अछि, किन्तु ओ 
अपन परिचय नहि रखेत अछि । ओ शन्यड्रदया जगदम्याक अधिए्ठान्से 


क चित्त हरिश ¦ है हमर प्रियतम ! सुना 
सो आव एहि विषयबासनाक ज॑ग़ल-साइमे अपताकें नहि ओमराबह, 
निकलि चतह, चलडइ, हमरा सङ्ग सहखारबनमै विचरर६। तासं एतवे 
ऊपर ऊठि, विकसित भए, चितिक अभिन्न बनि, डिउरूप बनि जाए। झग़दम्धा 
चितिरुपा छंधि, बिक्त विकसित भेलापर वितिक अनिन्न बनि जाइत अखि 
झा जतः साथकक आत्मा, शिवास्माक पढ्थी भात करैत अछि । एहि प्रक्रियार्कों 
श्यानमे राखि चिति अपरिणामिमौशकित साधरुक जनके अपनामे रमाए, अपन 
अभिन्न बनाए, सहल्लारस्थ शिवरूप परिशत देखर चाहत छथि । 
अस्तु, ई आशय सिद्धक चित्तके जखन बुखवाक योग्य भए शेलैफ लखन 
झो बड देगसँ विपवर्सौ भागल झा. महती शक्तितक अभिन्न (अल्सरक् 
शिवख्यताके प्राप्त कपलक | कोला ? से रहस्य तैं गुड़ हृदयमें पैसि नहि स कैस 
अछि, गुसुबुपादक सइ धारणा छन्हि । 


(१२२) 
२८२१) 
निसि अन्धारी मुसअझ चारा ! 
अभियन मुसा करझ आदारा ॥ 
मार रे जोइथा गुसा पशा । 
जेश हुदा अवणागणा ॥ 
भवविश्दारञ मुसा खण गाती । 
चन्भज्ञ मुसा कलिश्च नाशक धाती ॥ 
काल मुसा ऽह ण॒ दाण । 
गणे उडि कर अमिश्र दाश) ॥ 
ताव से मुसा उब्त्रल पारुल । 
सदूगुरुवोदें करह सो तिश्धल | 


जथे. मुसाएर पार तुटझ। 
मुमुङु मणा तबे थाल्छन फिट ॥ 


x x x 
निशि अन्‍्हारी मूषक भारा । 
अमृत-भक्षक मूरा करए आहारा॥ 
मार रे | योगिआ मूसा प्सा । 
जहिले दूए जव्ागाला ॥ 
भव-विदारक मूसा खुनए गत्ती । 
चञ्च मूसा जाए { करें } थोती ॥ 
काल मूषा, तेति न॑ वर्श । 
प्राने अछि करण ममूउपान ॥ 
तावत्‌ से मूषा उकस-्पाक्स [चहुछ] । 
सद्गुरबोने करह होइ पिश | 
el ॥अ | मुझादेर चार हूए । 
भुलुकु भनए तबे बन्धन हुंढए॥ 
चिन्त-मूल चहुर्थ प्राने; अर्थात्‌ प्राणवायुरूप सूर्यक अस्त भेलापर 
[ षढ्चक्रयोगक क्रममै ] चरैत चरैत सहस्रारस्थ मधुक पात करैत अछि। किन्तु 


१. चीक । झाक्री, ैन-चरश्र अगए भए 


( १२३ ) 


शहद यौगिक प्रकियामै स्थायित्व नहि, अयात्‌ स्थायी रूपमे अखृत-पान करबाक 
सामरस्य-सुख भोग करवाक हेतु, कंचिश-बिनांशं आवश्यक | पह 
विपयके' लिद्धाण यित्त-बितारा शब्दें सूचित रुने छथि । आ! ए हिप 
्रस्तुह भिद कबि बालयोगोसभकें' प्राए-पचन,आ चित्त सूसके मारए कैत 
हि । विपयवासनासँ मलिन चित्तक विनाशाहिसँ वा तदमिन्न प्राणक नाशहिसँ 
सामरत्य-दिः सम्भव, जन्म-मरणक विच्लेद सम्मब। कथि कहैत छिप 
जै विपयातुसफ चित्त से यद्यपि पद्थक्र-साथन दारा हणफ हेतु सामरस्थक 
ईपदूभोग करैत जदि: किन्छु सामान्यतया पुनः विषयमै लपटाए अपनहिस खाथि 
कोड अकि; रततः छो भिक भव-विदारच, किन्तु लागत रदैत अछि खाषि 
कोइशरामे, अपन पतनक आयासगे। भळ्यल रहि विश्त-मूल नाशक भएडार 
विपयबापसनार भोग कैत अछि, आहार करैत अछि, किन्तु छोएह स्थिर भए, 
समाविश्य भए, महाकाज्ञरुप भए जाइत अछि, अकर कोनो वर्ण-स्वरूप नहि) 
ताहि पमे सें आ शूल्यगगनमै विचरण करैत अद्धि आ सामरत्यक शमृतपान 
करैत अछि) शभिक अन्तरङ्ग यति। ज धरि ई स्थिरता नहि आपश रहैत 
अछि ता'धरि ओकर कहल नहि जाए, झो मादू. उकख-पाकस फरैत 
आअछि। पहि छटपटीकेँ कोना दूर कए्ल जाए, सामरस्थक आनन्द कोना भेटए, 
किस त्अमयौमे लौन भए शिवरूपताओँ कोना पावह ? एहिसंभक व्यावद्वारिक 
रहस्य सदुगुमअहिस ज्ञातव्य । संचैपमे एतबे चुम [ हे थालयोगिन्‌] मे 
ठप, पुनः नीधा खसय ] शकि जए तह, 


जखन एषि विश्ञ-मूस संचार [ उपर 
हन समश्त बन्धनं दूटि जेतह । 
३ (२३३) 
जः हुम्दे भुसुक्॒ अहेरि जायें मारिहसि पश्चजणा । 

।हिजीधन पइसन्ते होहिसि एकुमणा ॥ 
भेला बिद्या मपल रश्रणि । 

[गोहणरत्रिणुमॉसे सुसु पञ्मनण पइसहि छि॥ 

माओजाज्ञ पसरि ररे* बाँचेलि' माझादरिणी । 

सद्गुरुवोह धुकि रे का कदिनि”॥ 
दा उ) सल, उमदा ३ । लक । श्री, = 
३ । सोका से ररिड रे + ६ बबीको । शाखो “बपैलि 
८। पीके । शा्री, सेश-डपिमि 


| इ इः x 
जं ता मुदु अजेड जएृबहे, मारिहुह पचन । 
नछिनीयन पते होइहइ एकमता ॥ 


जीवित मेड बिहान, मुइल रजनी । 
[|] इश डितु मापे मुसु ववम वेसिदृह तेहि ॥ 
आमामा प्रि जरे बाँधछि पााइिषी 
सद्वगुहोधे' बुक रे! [का] ककर फहिती ॥ 
हे चुलुक ! जे तो कुविक खासेटार्थ जड्दुह तेँ शउदश्यशी दि पळ्चतन्मान्रा 


द्वे एकमना आथ आराब्यक अन्तरङ्ग अनि अदहद्‌) तखन कोनो 
तीइरा इः 


गष्प। आव 
दय भेर गेलड, अज्ञान-निशा समाप्त भए गेल । निहत विश्त-मुगक 
नाश कए ओकर मूलनूता शक्तिक सङ्ग हे 


मिलबिहह। संसारक मायाजाल पसरल अदि | 
अहामाया-हरिणीकेँ पर्यन्त सीमित दृष्टि हृइ॒यमे रेत श्धि, रूौर--कर्पता 
हारा स्वार्बशात्‌। सद॒गुरुभदत्त ज्ञानसै हमरा ई बुरूबाक योग्य 


जे कनिक को स्थिति छल। कहशाक अभिप्राय ई जे संसारक विपयबासताक 


स्ममे मायाजाल पसरल अखि, नाहिसे नहि फल, विच्छक्तिक सङ्ग अन्तरङ्गता 
स्थापत कएल जाए, सरद थिक चरम लक्ष्य । 
३६२७ ) 
अथरांति अर कमल विकसिड। 
चतिस ज्ोइशी तसु अन्ग उद्डसिड' ॥ 
थालि ससहर मागे अबपूर। 
रु सहजे कहेइ || 


चालिअ ससहूर गड शिया 
कमलिनि फमल बह परां ॥ 
विरमानेन्द विलक्षण सुघ। 
जो एपु द्रुम सो डुघ ॥ 


ह. उसके) दाक, बे१-१हष्ड ` इ ऽश । शामन, सेन 


सुसु भणइ नह चुभिअ मेलें। 
सइजानन्द्‌ मद्दासुद्‌ लोलें॥ 


x x x 


अध्रराति भरि कमल विशस । 
बत्तीस योगिनी तसु अङ्ग उल्लसर ॥ 
चाखित दाशधेर मागें अबधूती। 
ताई सहजे कहर ( भूत )॥ 
चालि शशधर गेल हिवणि। 
कमलिति फल बहृइ प्रतालें ॥ 
बिरम।तत्द बिलक्षण. शुद्ध । 
जे एत (ए) बुमाइ रो एत ( ए ) बुद्ध ॥ 
भुमुकु भने हम बुक मेहन 
सहजानल्द मह(सुखलीछे ॥ 


चहुर्वास्त प्रहर ( चतुर्थी सन्ध्या ) मे, अर्थात्‌ प्राणसूर्यफ अस्तमित भेलापर 
लहार विकसित भेल ( अधथा निशामे जाए सहस्रार विकसित भेज्ञ)। 
योगिनौक सद्दघ,महाविद्याक सङ्ग सामीव्यभाव अगो निरि देवीक सद्दश, वीस 
नाड़ी हदि सहखारक अङ्गको उल्चसित कएलक,आनग्दोशुञ्ज कएलक | प्रायचन्द्र 
<बधूती बा सुपुम्ता नाबीमे ऊपर उठए लान आ” सहन या सामरस्यक 
अजुभूहि-रहनक परिचय हमरा कहए लागल, अर्थात हमरा ओ झजुभव दोप 
हांगल। समुत्यित ई प्राए-चन्द्र बा वित्त-चन्द्र निर्वायाप्राप्त भेल अर्थात्‌ 
मुक्त भए गेक्ष, कमहिनौ अर्थाद्‌ कुण्डलिनी था प्राशशक्ति सह्ार-एमले 
प्रबेश कपल, प्रकट हानाडी झारा | तखनुक आनन्द बिलक्षण तथा बिशुद्ध 
सक्षिपाय | जे एतए ई रहस्य बुभाए सण अछि प्रबुद्ध । दमहुँ तँ जीव ( प्रा )- 
आत्मा ( परमातमा )क मेलक बा शक्ति-शिवक संयोगहिक, सहज समरस्य हिक, 
प्रसादात्‌ पि रहस्व्सें परिचित भेल छी । अर्थात्‌ बिजु ओहि सागरस्यानुभूतिक 
आनन्दक साच्चात्‌ ऋूठुभव प्राप्त भेने ई संभव नहि अलि (एदविठाम जीबन्सुफ्तिपर 
प्रकाश अदिं }। 


(१२६) 
५.( १५) 
करुणा मैह निरन्तर फरिश्रा। 
भावाभाव इन्दल दलिशा॥ 
अइत्ता गण मामे अदभूझ । 
पेखरे मुसुक्क सदृसरुआा॥ 
जासु सुनभ्से शुद्र इन्दिश्ञाजञ। 
निडुए\णि् मन देख“ उहास॥ 
विस विशुद्धे मइ चुजिमि् आनन्दे । 
ग्ण जिमि उन्तोलि चान्द ॥ 
ए गैलोए एत वि सारा?) 
जोइ भुसुकु फेटइ अन्धकारा ॥ 


अं x x 


मएशा मेष निरन्तर फरए। 
आबाभाई म्द दलए॥ 
जदित गगत माझे अदभुत । 
वेल रे | भुशुकु सहजस्वरूया || 
जु सुनइते टूटइ इन्टरियडाल (इन्द्र) । 
लिभूत निन मन दिआए उल्लास ॥ 
विषय विशुद्धः हम बुरी आनम्दे। 
गमे जिमि इओरि चन्दे& 
ठे अलोकये एते.. बिशारा। 
योगि भूषु फाइइ अन्धकारा | 
परमा सश्ञाक भाव वा अभाव; पहल मिझल्पके दलित कण, हृदवमे 
करुणा-गेधक उसत्ति भेल अर्थात्‌ शिवक करुणामय स्वरूपक स्फुर भेल। 
शूत्य-गगनमै अद्भुत सहज-स्थरुप-प्रकाशक उदय भेल, पहन प्रतीत भेल । 
अर्थात्‌ शूल्य-स्वरूपिणी शक्तिक सङ्ग सम्मिलित शियक सामरस्पमय स्वरूपक 
था विमर्श-सम्मिहित-प्रकाशाक सांशात्कार भेल। दे भुसुक्ष ! पहि स्वरूपे 


“पं जलेका, ककहो २।बगक। शकष, रेने 
३। जगोको । शास्त्री-ए त बिक्षा । हेत--एटादि पारा 


(१३५) 


नोक ज्ञकां देखह, चिन्ह । भो तैँ एन प्रकाश अछि जकर बर्शन सुनलासँ 
इश्ठ्रियजाल् वा मायाआल दूटि जर्तह, आ मन निश्चृत भए जेतहु, अनाथास 
उल्लसिती। विपय-बासना आव शुद्ध सत आन न्द्रूपमे परिणत भेल अछि, 
कोना जैत अछि तें जेगा आकाशमे पन्द्रोदय भए गेल हो, चन्द्रमाक 
इजोरिया जकाँ ओहि सीम परगशियक सहज-प्रफाश चित्त-जगतकेँ ब्याप्त 
कने छि । एहेक तँ कहल, युदा एहि त्रै लोक्य मायाझालमे पढ़ि लोक सभ 
किछु बिसरि जाइत अछि, मुसुकु अहान-तिमिरके फा डि देल, तत्अज्ञाती 


बनि गेलाह । 


६(४५) 

आइए अरुअना ए जग रे भांतिएँ सो पदिद्दाई । 

राजसाप देखि जो यमकिई साँचै कि ताक बोड खाइ ॥। 
कट जोशआ रे मा कर हाथ लोहा। 
आइस” समाते जइ ता घुझलि तुदइ बासना? जोर ॥ 
अरसरीधि गर्धावोनअरी* दापणपतिबिस्यु जह्सा। 
दातावर सो दिई भइआा अपे पाथर जश्सा॥ 
बान्धिसुआ जिम फेलि करई खेहइ. भरहुषिद खेला। 
बाहुआतेलें ससर झिंगे आफाशफुलिला॥। 
राउतु भणइ कट गुसुक्‌ एइ कट सश्चला अइस सदाय | 
जशतो मृदा अच्छसि आन्तौ पुच्छदु सदूशुरुपाय ॥ 

x x x 

आदि [गे] जहान [।] ई जग रे! आत्तिए से प्रतिभाति । 
॥प देखि जे जमकइ रातये कि हाक सोडी खाइ ? 
अक्ट योगिशा रे नकर हाथ मोराह । 
अदसन स्वभाव यदि जग दृभति हुए वासना शोगा ॥ 
आइभरौचि 6 ]नरो दर्पण अतिजिस्व जइसन । 


मे हृ मेला आपे पाषर जइसत॥ 


पक्का झणो, हेन ३ नीको, सेन) शाएशी या 
११५ दय ) शास्र, सनता ४। चे । शासीनगतयनसी 


हक. 


9 0 9 ० 0 


sn 


‘T/T, | 


हह था धुता जिमि केलि करइ खेलइ बहुबिह खे । 
इनु छे शक दे आकाश फुलएला ॥ 

राउत भनई ओह ! मुमुकु भनाइ ओह ! सकला अइसन स्वमाव । 
पदि तो" मूता छह [हो] ज्ञान [१] पुछह स्दरगुरुपद | 


है बाज़योगिन ! बस्छुतः झादिने जे चनुसक्ष छल पढून काः 
खरान्तिक कारणे तो अधार्थ थृमि स्वीकार करैत छह। तोहरा असत्य जगत्‌ 
सत्य प्रतिभासित होइत दह, भनक कारणें। किन्तु बुभ ले रजसे 
देखि मै उरे चो कि उठैत धि तनिका वस्तुतः ओ साप खाए ते नहि हैत भर । 
मिथ्या धारणा मात्र रदैत अछि ले ओ साप खा लेत, तहिना पदि जगतके यथार्थ 
मानि निरन्तर भोति-हुः खे ब्याङ्ल रहब अगगात्रक परिणाम मिक । दि 
गतसँ किछु होबएयाला नदि, एकर इर फी ! ६ अकट गप हम फदैत किह । 
(हि. भवसातरक कार विधय-जल्के' स्पर्शो नहि करड, केवल दाथ [मन] के 
न) जिपयरी, करप होइत । ई भवसागर किछु नहि सत्ता रसैत अछि, 
आवरशरूष माया मा दिक। एहि रूपमे जै हो संसारके 
स्वोकार करबद्, तँ ऋतायास विषय-बासना ढूटि जएतह्‌ । ई बुझ के ई संसार 
जा किक काजक नहि जेना अरुभूमिमे पानि पीबाक इच्छा केरल क्रकारके, 
इ कपोलकहिपत सुखदुःखमव संसार तहिना मिथ्या जेमा आकाशने 
गन्वर्वलारी थल, अथवा जेना दपंशमे प्रतिबिस्थित बस्तु | बस्तु भासित 
होइत, किन्तु वस्तु नहि, आयान््रतिविम्ब आत्र ] । ई जगत्‌ परमा सञ्चाक 
आभास मात्र, छाया मात्र, वस्तुतः अपनाने ई किछु नहि, इश्ड आशय | वाहा 
अर्ततमे पढ्छ पावर कहिझों स्थिर भेल ? बन्ध्याक पुत्री कडि जन्म लर खेलावल ¶ 
गी तेल बनल ? छा़ियाकें कदिओं सिय उपजहैक ? आकाशामे 
कहिओ कोनो फूल कुलप फेटा दोएत--ऋद्टिझो 
नहि । तिना ई जगत्‌ रुहिओ बथार्थ तत््वक रूपमे उत्पन्न मेल, से महि । राउत 
(सिद्ध राजकुमार ) ई अदुभुल विषय कद्वत छन्द, नुसुकु है अदभुत विपय 
कहैत छुन जे सभ जातिक विपयके , बस्तुको, दी रूपमे युझड । तथापि जै तो 


याहु क 


(हि. सभ प्रश्नक उत्तर 


मूहे छड हैं कोनहु खदूरुरुसे सस्यक जिज्ञासा कराह । 


७(४१) 

सहजेमहात फरिअ ए तेतोए। 

खसमसभावे रे बाणत मुखा कोए*॥ 

जिम जले पाणि टहिआं भेड़ न जाअ। 

तिम सणरशशा रे समरसे ग्ण समाझ ॥ 

जासु नाहि अप्पा तासु परेला काहि । 

आइ अनुअणा रै ज्ञाममरण भाब नादि॥ 

अुसुक भणइ कद राउतु भणइ कद सअला एह साब । 

जाइ ण आब रे ण हर्दि भवामाय ॥ 

x x x 

सहज मड़ातह करण रे! आलोकये । 

खसमन्स्त्रमावै रे ! वानतः मुक्तो कोए॥ 

जिमि जळे पानिमा सि भेद न आाए। 

तिनि मतरतना रै! समर गगन शमाएं॥ 

कसु नाहि आत्मा तपु परक काहि। 

आदि अनुहपन्ना रे । जन्ममरणनभाव नाहि॥ 

थुगुकु भनइ कृत, रातत भन कृत, सकला (इ) एह सवभा । 

जाइ न आबइ रे ! त तह भावाभाव॥ 

हे बालयोगिन्‌ | पहि समस्त त्रैहीक्यमे एक सहलरूप, स।मरस्थमय 

शिव-शक्तिक अ्रद्वयरूप, महान वृत्त जकाँ पसरल अहि, ओदी गदान्‌ दृष 
मिधुगक फलरूप धिक ई याथतो खुष्टि, मायाजाल! ओ आकारासदरा 
स्वभावे, शूल्यता-स्वलाजे; गगनहृदयस्यभाचे, तँ स्वातन्क्य वा विमशेशक्ति सिक 
परमात्मा दा परमशियाई तक एटि राक्तिकेँ, परमास्माक स्वभाव ( विमि 
स्वभाव ) के पजा मुकत भेटब सुनिश्चित, किन्तु दौर्भाम्यबशान बह धोड 
उक्ति तस्‍्त्यज्ञानी भए सकलाह, अधिकांगा ज्ञानविहीन उपासना था धार्मिक 
अन्य चर्या फए बन्धनग्रलो रहलांह। ज्षैता जलाशयमे एक लोटा जल देलासँ 
ब्यापक-अ्ाप्य जलक भेद नंदि अनुभूत हो, तदिना भनोरत्त सामरत्यपूर्णे शल्य- 
स्वरूप शिव-शक्तिमे मौलि (पै) तद्रूपे भए जाइत प्रलि। फ्लो 
तँ गेल अछि जे साधताक अरमदशामे चित्ते ( चित-शक्ति )में परिणत 
जाइत अछि। 


जापाहफा(बोए। 


१। अमी । श/पत्री- बसका कोए। 


(ie) 

दहि अवस्थाकें प्राप्त करबाक हेतु आत्म विकास आवश्यक, जकरा आत्मबोच 
नहि, तकरा परतस्वबोधे कोना हो ! भुसूक कहैत वि जे एहि रैलोक्यक यथार्थ 
स्वभाव छुक आदिमे अनुलन्नता, तरून जत्म मरणहिक सद्भाव कोना ? एडन 
भासित दोश आम्हि मात्र चिक) हैँ निश्वित हे घुमाइ ने जगतक इण 
इकत स्वभाव बिक, एहि अनुस्पक्षहामे भावाभावक, आपागमनक, अशने नहि उडत 
अक्षि, राउत भुसुकुक इए्ड धारणा छन्हि । 

च{४६) 
बाणा पाडी पेडा खाले थाहिउ। 
अदझ यङ्गाले बलेश छुडिउ॥ 
आजि ु्ाङु) बङ्गाली भइली । 
शिअ प्ररिणी चण्डाली लेलौ॥ 
उददिभ्नः पन्नपाटश) इंदिविसञ्रा शठा। 
ण ज्ञानमि चिश मोर कर्हि गइ पइठा 
सोण रुअ गोर किम्पि श॑ धाकिड। 
निअपरिबारे. महसुहे थाकिड॥ 
चाउकोडि भण्डार मोर शया सेस । 
ज्ञीयत्ते मइलेँ नाहि विशेष ॥ 
x x 

अज्ञमाव पाडि पदुमा-हुदमे लेबल । 
अह्यन्चङ्गाहे। मेश ढूठर॥ 


आशु भृषुकु बङ्गाली मेछ। 
तिज घरती धण्डाली छेछ॥ 
दरघ प्चु रत्न, इन्द्रिय-विव्या चेष्टा । 
न जाती चित्त मोर वह गइ (जा) पड्सो ॥ 
सोतन्छय मोर किछु ग रहक्त। 
निज परिवारै महायुल्ले रहल) 
चढकोटि मष्डार मोर लक दोए। 
जीवत मुइने नाहि विशेष॥ 


इदिओो ३। चगीको। शाश्ी=-१घघाटर। सेभन१श्च घारण 


(१३१) 


अच लिङ्गक प्रतीक विक आ' पद्म योगिक ते, प्रथम पंक्तिक आराय 
अ= शिङगरुप नौका यो निरूप धारमे खलाए खेबए ज्गलहुँ, अथया मद्ाशक्ति- 
के, कृष्डलिनीशकिकें, सहस्रतम शिवक सङ्ग मिला भए, आत्मा 
हमर तस्समाते, नैशुनेस्दो, आतत्दातिरेकक, निर्विकल्पक आनत्दक, अतुभव 
कएलक । शिवशक्ति-अदयक उपयुक्त ङ्गालफ कारणे अनेक दुःख लटल) 
विपयभोगक कमें बड़ बड़ कप्ट सहुश। आब कोनो फष्ट नहिं । आइ हम 
जुद्ध यज्गाली ( बू-शिव, अन्गाली-अभिनन) ते शिवक अभिन्न) भए गेल 
छो। आइ स्थूल साथकरुपमे हम डोनिनिकें' अपन चरनी बनाए नेने छौ खा" 
शिवात्मरुसमै परमाइाकितशें कुणइलिनीक स्वरुपने अपन खन्तरङ्ग बनाए नेने छी। 
आई पढ्डपस्तन [ पश्चसकन्धाभित अहङ्गार-ममकारादिक संवेदना ] दशघ भर गेल, 
इन्द्रियबिद्य शब्दश्पर्शोरि नष्ट भए गेल । हमर चिस्तपर आय ओहिसभक कोनो 
प्रभाव नदि, त जाने ओ आइ कतए जाए वैसल अछि ( वस्तुतः शूत्यस्परूप शक्तिमे 
छन्हर्लीन अछि किन्तु हुनक आकार कोनो सीमित नहि, जे स्थूल रूपमै ज्ञातव्य 
भए सकए, ते नदि ज्ञानी )। आश हमरा हेतु खौन-हप किछु मूल्यवान्‌ नहि, 
तूस एके रङ्ग तटस्थ जी अर्थात्‌ शूरय ( सोन) ओ आकार (रूप ) दूनूमे 
कोनहु एकमे अधिक आसक्त छ, पहन प्रश्न नहि अछि; शत्य-आकार दूनुरू 
संकत्प-विकत्पक चय भए गेज अछि, फेवल परकाशांननदचिन्मय छ, घाता-क्चे य~ 
ज्ञानक एकतासतारु, बोय भए रहल अछिं। पहि असीम सामरत्यळ आनन्दक 
अनुभूति लप नतद नहि जाए पहल, ऋपन परिवार हिमे भेटि गेल, अपन शक्ति 
दोमिनिक दुमहसे । आव हमर विषयवासनाक चतुप्कल अण्टारे समाप्त जहि; 
ब्र हमरा को सताओत? आव जेहने जौवन तेहने भरण ( जोवन्सुक्तक 


अत्यास स्वतः आनन्दे आनम्द ) | 


काह पाद { कृष्णार} 
१(७) 


आह़िएँ काहिएँ बाट रुष्येला। 
ता देखि काई, बिमन भइला॥ 


भना, दक्ष, 4 कार भा! विज्ाभ-०ता* जन 
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काहू, कहिँ २६ करिय निवास । 
जै मनगोअर खो उआस॥ 
से तिनि ते तिनि तिनि हो भिन्ना। 
अणइ छाछ भव परिच्छिन्ना॥ 
३ ज्ञे जे आइला हेते गेला। 
'अवागबशे काहू, थिमन मइला ।। 
हेरि से काहि निम्नड़ि निनडर बसर । 
भराइ काङ मौ हिअद्दि न पइसड ॥ 
x x x 
आलिएँ काहिए बाट रोधछ। 
से देखि काह्व, विम भेछ॥ 
कालू. कत गइ आ) करब निवास । 
मे मनशर से उदास॥ 
ते धीति से हीनि दीनि हो मिश्ना। 
भइ फाल्न, भव परिडिछ्धामा॥ 
जे जे भला से से गेला। 
आवागमन काह, विमत मेला॥ 
हेरि से काल. दिभ्रर जितपुर बतर। 
अन काहे, मोहि हिंभहि त पइसइ ॥ 


ड्कषा-पिङ्गला ताँ सुधुन्नास्थ अद्मानाडीगत कुएइलिनीशाक्तिक उठ थेशसनमे 
रोधके, बाधके, भए गेल अथि, से देश इम, काहूपाद; विमय भए गेज्ञ छौ 
अथवा ( जेना टीकामे, ठोक बिपरीत अछि) कुणडहिनौ-शक्तिक विकेन्द्रित 
दोण्बाक बाट रुद्ध अछि, कारण हनक सन्मार्ग अझनापीकोँ दूनू दिशिसं इढ़ा- 
पिहला दबने अछि, से राह बिंमग। विशिष्टमन । आव काइ, कतए जाए 
बसताह ? जञत्तर पसताह से अलक्य, अम्ाइ,इनोगोचर। भे मनीगोचर 
जागतिक तत्त्व सेसभ उदास जकाँ लैत अछि, ओहिमे कोना ढुक्क? झो 
होलि, काय-बाऋू-चित्त, आ” ई तीनि, स्वरीनसस्ये-याता्ञ, भिन्नताक 


१ । तेन। श्या 


(१३३) 


सूचक थिक, पहन गण्य विश्वक परिच्थिन्न स्वभावक दृष्टिदँ अक्षि । विश्वक 
मायाजाल अनित्य मस्तु, ले जनमज सभ चल गेल। फाइ एहि आवागमनसँ 
विन्य छधि | ई आवागमन कोना डुटप | मुक्तिसें। से भुक्ति-प्रतीक जितपुर 
ते लगहिमे अदि; केवल हृदयमे पैसए, चित्त-विफास हो, सतये आवश्यक | 


२(६) 


एवकार दृद) बाखोइ़ गोड । 
विविद बिआपफ बान्धण होड़िय॥ 
काहू) यिलसञ्च आसथमाता। 
सहलनलिनीयत पइसि निविता॥ 
जिम जिग करिणा करिणिरें रिसश्च। 
हिम हिम तयतासअगज्ञ बरिसझ ॥। 
छझाइ सअल सावे सूध। 
भावाभाव बलाग न* छुध॥ 
दशबलरअश हरिस दशदिसे। 
[अ ]विद्याकरिक दस अक्लिसे॥ 
॥. x x 
एवकार रडे काहा मोड़ । 
विविध. विभाएक यस्प्रन तोहह॥ 
काल, विछसाए आक्षमह् [। ) । 
सहुजनशिनीवन पेसि निवृत्त | }॥ 
जिमि जिमि करिषो करिए रिसए। 
शिमि तिमि, तथता मदकल बरिसए॥ 
यढ्गहि सकल स्वभा शुद्ध 
भावामाव बालाग्रदँन छूत ( शुब्ध ) ॥ 
दशबलस्तन हरल देशविसे ।शे)। 
अविदुयाक रिके दम (हू) अकहेसे (हो) ॥ 


१,बेत-हट ९ । ऐन--हाए 
३। अणोकों, सेम । शास्पौ-बल/| मे [£] 
ज। बाक चेश ( आए शन रा+ कोन 2. 390 उदय) 


रज मन्त्रश्यौ व शक्ति-शिवरूपी बन्द्रसूर्यनादीफ इद्‌ स्तम्मकें फोशित कर्ण 

(मर्दित कर ) हृदयस्थ क याह विविध व्यापक वत्थतसभके तोईह। 

आब काहसय पीवि उत्मस बा सामरस्थ-सुखानुभवओे, विभोर छथि, ओहि. 

सहज्ानस्द-सामरस्‍्परूप, शख्सिज्ञमहर,कमक्षिनी-यनमे विलास छ रहल कुश्चि। 

संसारझै आइ निदत्त छवि । अेना जेना चित्तगजेन्द्र शूत्यस्वरूपिशी महा- 
शक्तितकरिणीने रिसि्ा रिसिश्ञा सदैत अछि, सेना तेना शिवत्यक आतत्द- 
अदधारा यरिसैत अछि । देवासुरप्रष्धति पड्गतिशीश जीयसन स्वभावतः शुद्ध 
ष्टि, केवल मायके कारणे अशद्ध। छाये हमरा मायाक स्वरूप स्पष्ट भए 
मेल ऋत्नि आ' तो माव-अभावक समस्यासँ केशामो भरि सवा ज्ञव्य नहि डी । 
बिधा तँ हमर दशबल -र (शिवस्थबल) दें हरण फए हेने दछ । अवियहिक 
कारे ओ दशह दिशाने दिंडया गेल छल । किन्तु शाव हम श्रीहियर विजय 
प्न कपने छौ। तोहरहसें इष्ट अनुरोध अछि जे अविद्या “हुथिनीकं 
सुलभ रीहिएँ, हाश्त्रि भोगमय साधनसँ दमन करह । छाविद्या-हुचिनीसें काज 
नहि चट, चित्त-गकेँ विद्याफरिणोक अन्तरङ्ग यंनबह सएद्‌ आशय । 


१(९०) 
नगर्षाहिरि रे डोम्बि होडीरि छुड़िका। 
छोइ छोइ जाह सो बाझनाक्था ॥ 
आलो डोम्बि तोप सम करिव मो" साङ्ग । 
निधिन काह कापालि जोइ लांग॥ 
एक सो पदुम चौपठ्ठी पाछुद़ी। 
हि चढि माचच डोम्यी बापुड़ी॥ 
हा लोडोम्बि हो पुदुमि, सदभाये । 


'आइसलि जासि डोस्बि काहरि नाग ॥ 
तान्ति विकणक दोस्थि अरमा चांगेदा)। 


छाडि नङगरेशञ*॥ 


५ सा अरिकषविक इल 
१, चगोको । शाध्मी, सेलम ३। वगो, सैह--भगर ना 
३। खैन--साएता ४१ सषमां 


(i) 


तुलो डोम्यी हड कपाही । 

तोहोर अम्तरे मोट बेशिजि* हाहर माली ॥ 

सरवर भान्ति डोम्बी खाअ मोलाण। 

आगमि ढोस्यि. लेमि पराण॥ 
x x x 


मगर आहर है! डोमिति! होहर कुटिभा। 

दूधे छूवि जाइ से हातामा ॥ 

है गे शेक्िति ! तोहि सम फरब हँग सङ्ग। 

निग कोह कपाशी योगी मङ्ग॥ 

एक से पदुमा चौँराछि पंछुड़ी। 

ताहि च्वि तोचए डोमिति बधुड़ी॥ 

है हे दोमिति! तोड़ि पुदी स्ड्भाबे । 

आवह जादू डोमिति! ककर नाबे॥ 

शि वेचड डोमिति आवरण (।] बकेरा। 

तोहर बत्तरै छाडी नहदेट। ॥ 

हो है डोगिनि! हम शपाछी। 

तोहर अम्तरे हम गह्छ हाइकं मोली ॥ 

बर्बर आडि डोमिति छाए सृणाक्ता 

3 मारी डोमिनि ही परान॥ 
हे मिनि ! नगरसँ बाहर तीर खोपड़ी छह, अधवा हे महांशक्‍्ते ' 
शारीरक स्थूल, परिचिसँ बाहर, सूद्रम हपसें अहाँक वास्तविक सत्ता अछि; 
कुष्टेलिनौतपमे अदो जना छूति इथि जाइत अछि । हे महामुद्रे ; हम 
अहक सङ्ग रतिलीन एव शिवरूपमें, आइ काह अध्छपारा-बिशुकत छेदि, 
स्वतः घृणा हि, कापालिकरु रुपमे अघोर थि, नमा छधि, बिषयबासनासँ 
आनाइृत छथि । एक ओ लूजाधारचक्रफ पडा, तयार औ'सडि दल, ताहिपर 
कुरइहिनीहपमे मह|सुद्रा डोमिनी माता नाच कैत छथि । हे महामुद्रे ! 


मान्‌, 
जूम सद्भाव पुदैत धी--अ् फोन नावसे खहखरारपर बहैत जाइत 


bi 


५। पेन-एलिणि 


EES आ' झतएसँ बच्दैत डतरैत छी |: कोनो संबाहुरू तत्त्व -नहि ऋदिः 
वित्त मात्र माध्यम आङि, सपद आशय । दे डोमिनि | हे मदामुद्रे ! अहक कांड 
अछि झोमराहदि-पतनक छपमे मूल्य क्षए मांबाक तौति बेचन आ आवरणरूर 
बकरा बेचच। अहाँक निकट भेलासँ हम नटपेटा छोडि दी, ज्ञाहिस उपकरश 
लए मायामय विशबमे नटन्जील। करैत छलहुँ । छदाँ डोमिति [ अरपृश्या, 
अस्वकगोचरा] छो । इम फापालिरु छी, अहाँक समोप नए इम अस्विमाला धारण 
कप नेने छी | आणराक्ति पशुक रारीरक अत्तश्वक्रल्प सरोबरके' तोडि, ओ हिमे 
वेशि बुखातसहरा बह्मनाडोक भोग करैत वषि । आय हम कुण्डलिनीक (नाक 
मूलभूत ब्यापर ) सस्त्यकै अपनामे महण कए समामे मिलाए लेब, सभक 
ह आस्मकेत्द्रित कए शिवस्वह्ञाभ करद । 


३९४५) 


माविशक्ति दिद धरि खाटे\। 

'अलष्दा डमरु बाजइ बौरनादे ॥ 

काह कपाल योगो पठ झवारे । 

बेहनअरी विद्र एकाकारे ॥ 

शालि कालि पएटा नेउर चरणे । 

रवि राशौ डुएडल किउ आभरे ॥ 

राग द्वेषी मोह शाइअ छार । 

परम सोख ज्ञयए मुत्तिद्वार' ॥ ० 
मारिअ शासु नणन्द घरै शाल्लौ । 

आज मारिओ काहु भइल कयालौ॥ 


x x x 
नोड़िशक्ति ढ़ 
अनक डमछ बाजइ बोरतादे ॥ 
हू कपाली योगी पइस आरे । 


देहनारी विहर्‌इ दशाकारे ॥ 


री छे । 


9 अमोक्ष । ळीच । तैन--छूदे २। चरीको । राक्रौट-बैर। सेने 
३। चरीको, पेश । झाको 


आलि कालि पाटो मेडर भरणे । 
रवि-शब्ि-कुण्डल कणूल आभरणे ॥ 

रागड्रेपमोह छेपिक छार । 

परम मोक्ष छ [म]९ मुक्तिहार [ मुक्ताडोर ] | 
मारि साधु सद [ ननदि ] घरे दयाछौ । 

माए मारि कान्ह गेल कपाली ॥ 


जहनाड़ी आदि [ पद्चक्रनिरुषणक प्रसङ्गमे कहल ] नाइौसभक अस्ता- 
स्थित समस्त शक्तिकै, कुरइछिनां था प्राणराफ्तिकें, चित्तक आधार बनाए, ओदि- 
पर ठि मतसा पढ़िं रहल छौ। एडि मनतर क्रममै अनाइत-ध्यनिल्‍्प 
डम्रूरु निनाद 'सोइं' ज्ोरसें सूति रहल छी । काषालिक काह योगी आय तेहन 
आचारक अनुसरण करैत छथि जादिमे देहे देवालय थिकू। एहि आलयमे, 
देवनगरीमे, मानू ओ एकाश्षपमे) एक तानमे, समाविस्थ भए सामरस्यसुखोपभोग 
कत बिहार कए रहल झयि। दि सावनाक ममे इब्रा-पिङ्गलागत पवलक 
सत-सन शब्द, ओहि नाइीयुगहसष्य ऊर्ध्यस्तंचारिणी कुट्डलिनोशत्हिक नुर- 
ब्बनि अधि, शरौरस्थ सूर्य मण्डज़ एवं चन्द्रमण्डल अहि महतोशक्तिक तादक्ुद्य 
बिक । एहि प्रकारक अनुभूतिक प्रसादात्‌ छाइ सांसारिक विपयवासनासभकेँ 
दर्व कर राज यनार देश। आब जें ओहिसभक अनुनयो होइत छन्द लँ 
दमित, प्रशान्त, शौतल खंबेदना मात्रक ठपके, एइून सल जेना अपन समस्त 
ज्याकी छाडि मिःराफ्ति भ ओ फेल शरीरमे ( भस्म जढाँ ) लागल अछि। 
आव कान्ह अड बहुमूल्य हार, मुखार, लान कएने खमि, झो थिक परममोषाहार, 
झुक्तिद्वार । जीवात्मा (सतर) सासु-तलदि जका रषास आ' ज्ञातेन्ठ्रिय -कर्मेन्त्रिय- 
सुजसाघनसमके' तैँ काइ दमित कर समाप्रे कए देल जे सभक सूलभूता महिन 
सस्यप्रचाना मायहुकैँ, स मस्त बिपयबासनाक जनगी मोचहुे आइ समाप्त कए 
देल, हुनफ प्रपत्रजाजसँँ अथगत भए ओदिसे अप्रभावित छथि ( शुद्ध सत्त्यम्रधाना 
दीन भए गेल छथि, स्वतः परम शिव रूप, सचिदानन्दरूप बनि गेल छथि)। 


मद्दामायामे 


UR) 


करुणा 'पिहाडि हुँ. नअब॒ह | 
सद्गुरबोटौँ जितेश्ञ सबबल ॥ 


ब 


( १३६ ) 


RS काहक ध्यान अकसमात. एयर जाइत छन्हि जे मदान, स्वगे ( आनन्दमय 
कीदड हुआ मादेखि रे ठाकुर। लोडोशर जगत) निकटहिमे डि । तगाप्र-पातरतक जालपर कोगा विजय प्राप्न 
उभारिइएसे काह दिई जिनवर ॥ कएल, तकरा सूचित करथाक हनु काह ओझर मिवा देखत छधि) पढिने ¢ 
पहिले तोड़िझा वडिश मारिड । (आहो ) यादा! कश अर्थात्‌ पूणाशङ्कादि अङपाश के काल । समाचिस् रथ 
गश्वरें तोड़िआ पाशेना घालिउ ॥ डित्तराज हे डुकाए अन्य पात्र ( थोड़ा आदि ) वा शॉनिन्द्रिय विषय- 
जिद ठाङरक परिनिपिता। समे काटल । मन्त्री वा मन्तशास्त्रीय बुद्धि बारा तें अभियामस्तचित्तराज स्व कै 
आयशा करिशा भव जिता॥ मांहु भए गेलाह, अचल भए गाद । आय ओहि कहुपमय जिलहिकेँ जखन « 
भलाइ काइ, अम्दे” भाल दान देहुं। मातु कए लेल तखन जगब्शशामफ गण्पे कोन ? प्रो शैं अनायास खिंद्ध भए ९ 
चडपदिठ कोटा शुख्िया हेहँ॥ मोल । काइ हैत ऋधि-हे महार ! चौंसदि दतक पद्म'पक) हम खक : 

र x x सेमे प्रस्तुत कएने छौ, ओ अर गिवास-मरिदिर अछि, अग्ह दमर _ 

अणा पौडी हाई) सपद । अठदान बुक) : ध्ड 
सुसर जोश भषश्छ॥ ६५ ल) ती 
काठर हत, माहु रे। ठकुर। पिशा शादी कि आठकुमारी । 
उपकारि-उद्देशें ॥ह्न तिर जितपुर ॥ | निश देह करुण शन मेहेरो ५॥ 
बहिनि होडि पतिका मारछ। || तरिका मबशजधि जिम करि. माओ सु(ना। 
गज़बरे तोडि पाम पाछक॥ मळ बेशी तरङ्ग न" दुनिआ॥ 
मतिएँ ( मल्त्रिएं ) ठाकुरक परिनिङृत्त। पन्च तथागत किक केद्‌,आए । 
बवा कद्‌ भवजल जित ( छ । || अहम काझ का। म्राआझाल ॥ 
भन बालू, हेम भछ दान दी। गन्ध परस रंस जइसों तइसो । 
सौँसठि कोठा गुति एए छी॥ निद बिहुने सुइना जइशी ॥ 


डिकंकण्णहार सुखत गाङ्ग "। 


आइ काह फरुशामय स्पाविष्ठानचित्तके समस्त जञागतिक प्रपञ्चक सतरब्जक दै 
चलिल काह मह्दासुहसाङ्ग ॥ 


उर जो मानि, ओहि. चरसभमे जागतिक अनुभवकेँ नहि राखि, आध्यात्मिक 


सस्वसभके उपविष्ट कए अपूर्व लोफोत्तर विलास कद रहल अधि, खेडिए जँ x x x 
सदगुरुदत्त शानँ अपन आध्यात्मिक शाक्त शरौरसस्‍्थ तत्वसभक द्वारा सांसा- | जिशरण नावी हृत अख्कुमारी । 
हिक बासनासमशें जोति ज्ञग प्राप्त कए नेने छवि । आइ दै ततर छिन्न हि निज देह करुण।दूलमेहेली ( महिला ।॥ 


अद गेल, अद त-भावना अङ्क ,गित पुष्पित भेल। रे अविद्याम्रत वित्त! तो 
आइ मातु अर गेजह, तोहर प्रशक्ति समापन | उपकारीक इ श्ये तचैत तकैत 


ए अला हेरी । हेतन-बसणागरल मेदैलौ। 
डाछौ--हरात ३। चरीको, राश्यो-काहित ल 


9। बोको निर ३। सगीओो--मरादिड| नन गरा बिउ ५ ७) अगीढी॥ शारयो-घदातमाह 
३। चणीरो। शास्प्री,सेह-भामरे 
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| 


Fs भवम जिमि षरि माया सपना । 
माझ बेशी तरङ्ग हम मूनि॥ 
पद्धतभायतङृत कहआरि। 
बाह९ फाय शाहिल माना) 
गन्ध-परसनरस जइ तइसम। 
लिवनबिहैँति सपना जईसन ॥ 
बित्ताब शार शूरान { माङि पर) । 
अलल कालू महसुश सुङ्गे॥ 


काय, वाळू, चित्त इएह तीन्‌ हैं साधनाक साथन छ। छि, पहः तीन्‌ शरसके 
नीळा आगि प्राणशामिसके उपर खेब५ एग, एहि नौकहिकं प्रसादात्‌ संमश्त अष्ट" 
कुमारी (की आडि वा शिवक अएमू्सिक सहचरी प्रकृति पज्चमदाभूतार्कचन्द्र- 
अञ्बान ) के, अपन देह हिमे, करुा-झूल्यमे वा शिव-शाक्तिमे ( अन्तरङ्ग परम- 


५ झत्तामे) देखज़, अथवा एहि तद रारण अध्टरकितमें परिणत कप ( साधनाक 


दें अध्रशक्तिक अभिन्न काय, थार, चिशफेँ बनाए) अपन देहकें शिवशक्तिमे 
लोन कए देल, एदन अगुमव दोऋण लागल । तसन ज्ञायाके सपना मानि संसार- 
साहे पार कल । ईडा-पिज्जशा दूसक तरङ्गे रोकि ( मध्यस्थ सङ्गम जहा 
जाहीकें अपन प्राथ-कुण्शहिनीशक्तिसँ पूर्ण कण) विरोचन अच्षोभ्वादि 
देवसमूहफें करुश्ारि मानि हुनकहि होकतिक आश्रय सएने काय-नौडाकोँ 
छ, योगसाचनामे लागत लागल काइ मायाबाशसे बत्तोरों भेल्ाइ। गन्व- 
हाहर्सादि जे सुख-डुःख दिअए, हम इप भागित छी जे आकर सत्ता निद्रा 
बिहीन) आाप्रद-छुषुछक अध्यदती दशा स्थशद्शा्सं अधिक नहि) अर्थात्‌ 
अदाहत बिक भिक; समाज दोइत अछि जे सभार्य चिक | वित्ते कर्णधार मालिं 
(चिक्तहिक बले) काहपाद सामरस्प-सुख-द्वोप दिशि चललाई ! 


७(०८) 


हिलि भुषण मह वादि हले । 
दड सुतेलि मद्दासुदलीले ॥ 
कइसणि दाली डोम्बी तोहोरि नामरिभाजी । 
अन्त कुलिशज्य मार्हिँ कबाली ॥ 


(१४१) 


ताँ लो डीम्बी सश्र विटालिड। 
काश ण कारण ससहर टॉलिड॥ 
केशी केहो तोहोरे विरुआ बोलइ। 
बिहुनन' होअ तोरे कण्ठ न मेलइ॥ 
काहे गाई तु कामचणडाली। 
डोस्बीत* आगलि नाडि. च्छियाली ॥ 


x x २ 


तीनू भुबन मोहि बाधित हैक । 
हम... सुतक. महापुणलीलें ॥ 
आइसनि हे गे डोमिनि ! ठोड्र भमटपम। 
अन्ते कुलोन जत भाझे रूपली॥ 
तोहें है डोमिति! हकल बिटारल । 
आर्श न कारण ग्रहाधर दोएछ॥ 
हेओ केओ तोहरा बिक्षा मोशइ। 
विल शोक तोर कठ न सेलइ॥ 
काल गाबइ, तो कानधण्डाली । 
डोम ( त: । अगिली नाहि छितारी ॥ 


तीनू लोकको इम तुच्छ चुरल; अवहेलना कएल; आंब अकर कोनो 
अशक्ति नदि हमरापर, ओकर विडम्थना रफि गेल) जाई हम सानरस्पुल 
बिलासक सङ्ग तुरीयाबस्थाक अनुभव केत समाधिस्थ छौ। है महातुदे 
बा शरौरबारिजी दीमिनि ! ई दोदर कौ भमटपन जे हमरा, कारालिङके, सध्य- 
हयात दैत छुलीन ( शरीरलीन ) जनके अन्तमै मोजर दैत छट्टन्द ( कापालिक 
मद्दाशक्तिक मध्यस्थ विस्दुमे आस्माकें लोन कप दैत वि, सएइ आशय )। 
हौँ ने कह जाइत अछि जे ठो प्रपश्निनी छइ, ते हो समके बिलटा दैत शहद, 
कार्य्ये-कारण-सम्बन्धक अभावहुमे सहजे” प्रशुद्धचिश्वचन्द्रकं सु करैत | 
कथो केमो तोरा विरूपा ( विकृत रूरा; मिना रूपक ) फहैत छथून्द, विदन 

है। जीको शाएो-काजथ ॐ अगीको। रासो 

शा जीको शास्त्रोल्डोम्बीछ 


(र) 
तोरा कणठे नहि छोड़ो त धून, ( अधवा कण्ठ नहि मैलैत छथून्ह्‌)। फाह 
गबैत छिन्-हे अहामुद्रे ! तो कामचण्शाली, कु्डलिनी ( शक्ति ) या फामै- 
खरी अद्दाशक्ति छह । काहक भरणा तँ इए्ड छन्हि जे एहि डोमिनिखँ, मद्ा- 
सुद्रासँ, आगो कोनो छिनारि नहि (बड़ पैव छिनारि छवि प्रो, पि अर्थमे जे 
सकल प्राशीक आश्मभूत शिवक स रतिलीहाक हेतु आइलि रहैत छथि} । 
८५४६) 

भवतिर्ध्वाणे पड गादले।। 

मशपचण्षेशि करण्डछ्शाला^ ॥ 

जअ अञ दुन्दुहटिलाद इको । 

काह डोस्थीवियादे चलिझा॥ 

डोस्यौ वियाहिआ भ्रह्ारिउ जाम। 

ज्ञतुकै कि आखुतु' धाम॥ 

अहणिसि छुरअपसन्ने जाअ। 

ज्ञोइणिजाले रअणि पोद्ाश्र ॥ 

डोस्वीपर सङ्गे जो जोइ रक्तो। 

खणहद न छाङ्अ सहज उन्मत्तो॥ 

x x x 

भबतिबौधि वह मदला। 

मतन्पवन दुइ कर्णडन्तसःला ॥ 

जप जय दुत्दुमि शब्द उछलला | 

काह्न डोभ्यो बिबाहृए चलला॥ 

डोम्मी बिवाहि आहारल अन्भ। 

जउतुके छत अदुरार धमं॥ 

अहतिंशि पुगतमप्रपक्ष राए। 

दोगिनि-जाळे रगनी पोहाए॥ 

डोम्टीकेर सङ्गो जे योगी रक्त 

स्तहु न छाइए सहश उम्मत॥ 


१॥ सैन-करवइ-छल्लला २। सेन-भावद्धत 


(a) 


अव-बस्यन आ' मोच्च ई दू. वटहमईल याद्यवस्त्रक काज कएतक था" 
भनग्राशपवन करण्ड आ" कस्ताज्ञा पायवन्जक । भव-घन्दतक दोल-भदङ्ग 
पिटैत आ' सत-प्राशक असाहुत-शब्द-ध्वनि प्रसरित करेत काह डोमितिं महा 
मुद्रक सङ्ग सागरस्यक हेतु चः चूमि पहनि जे शुत्यगगन दृहराकाशमे 
ज्ञयन्जय तुसुलनाद्‌ भए रहल आछि। फाड साथना-भारेपर बह त बढ़ेंत 
शिवस्य-हास कर मद्दाराखिमे सदाक हेतु संलीन भर गेलाह, आध जन्मक 
बन्धन हि गेल, जउतुकमे अनुस्तरत्व ( परमपद ) लाभ भेलन्दि, आई श 
युक्त छथि, अहर्तिशि सामरश्यसुखोपनोतने डबल छवि; शास्त्रकधित शल्य हृदया 
योगितौक विलास-विच्किक्तिक साचास्कार करैत राति वितबैठ दवि । एहि 
डोमिति- मद्दामुद्रामे, चितिश्रपरिणागिनिशक्तिमै जे योगी सदि ज्ञाइत छयि 
(एक देरि ), तनिक पुत ओहि विमशेक आमन्दके छोड़ज़ नहि जाइत छन्हि, 
शो सहज-सामरस्यानन्‍्दमें विभोर रदैत छि । 
६ ७२४) 

पूणचन्द्र. जयति... ग्रदा। 

चित्तराजो बिमलो भवति दां ॥ १॥ 

मोहमल॑ छिन रुरूपदेशेन । 

विषयेन्द्रिय गगनझुदेत ॥ घर ॥ 

खसमयौज यत्‌ खसमं यांति । 

आत्मब्वुच्स त्रिधातुप वितनोतिच्छायां ॥ २॥ 

यथा उदिति सू्ये राहिब्येक्याति। 

( हथा ) मबसमुद्रभोदरों दूरीभवतति ॥ दे ॥ 

राजहंसो यथा जल विविनक्ति । 

भवं भु [तथा] इति कथयति कृष्णपादः ॥ ४॥ 


x x 
पूर्ण र उष्‌ 
बित्तराज डि 
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(छड) 
मोहल द्विन्नि गुहपदेशे' । 
विपेस्द्रिप.. गग्नयुक्ता ॥ 9, ॥ 
क्म्रमब ज ने (से) खत्म औए। 
आत्मवृक्ष त्रिधांतु ( मे ) परए छाया ॥ 
जैन डाने सुर्यक गति पहाए। 
( तेन । मबसमुद्द मोह्धूहि दूर होए॥ 
राज्हंत जेगा अछ बिभिनाबए। 
अब भोगह ( तेता ) ई भतयि विदु ( कहे ) ६58 १ 


पोइशकलायुक्त प्रयुद चित्तथन्द्र या प्राजवन्द्र उखन उदित होइन अधि, 
उत अछि) या जखन विकसित भए पोइशोक अन्तरङ्ग भए जाइत अछि सहखा- 
रस्व शियरुपमे) स्वतः तखन चित्तराज शुद्ध संत, चित्‌, आनन्दमे परिणत भए 
जाइह अछि। गुरूपदेरासँ मोहमल नष्ट भए जाए आ' इन्द्रियसभर प्रेरणा 
आय शुन्यमे अन्हर्लीन भए जाए, सभ ओहीमे लागल रहए । पिदडक शमस्य 
बौज सेद ब्यापक अण्डक शत्यमे मोलि जाए । आत्मात्य इक छाया काय, 
बाक, चिक्षके व्याप्त कएने अछि। जना सूर्योदय भासे राति [ अन्धकारुकत ] 
पकाए तहिना संसारक अगन्म सॉगरक मोहात्कारमय निरा) चिदूघनरकाशसँ 
दूर पट आए । राज जेता नोरथ रसे फराक कैत अछि हहिना अचित 
के चित्खे फराक रूपमे देखैत संसारक [ आ पुनः सामरस्यक ] भोग रह, 


कृष्णपादक ई कई । 


६० (३६ ) 
सुज वाह तथता पहारी । 
मोहभण्डार सई सभरा हारी ॥ 
चुमइ ए चेयइ सपरविमागा । 
सहमिदाहु काहिला हाङ्गा ॥ 
शेझण न बेअन भर निद ज्ञा । 
सल सुफक्ष करि सुद्दे सुरेहा ॥ 
स्वपणे मइ देखिल तिहुबण सुण । 
चोरि अबणांगमण बिद्युन ॥ 


(१४५) 


ज्ञाति करिय जालन्वरिदाए | 
पाखि ए चाहइ' भोरि पाडिइझाचाए ॥ 
x x x 

बूम-डा& हत प्रहारि। 

मोहभष्डार लए सकल (। ) आहारि ॥ 

सुइ स देखइ स्वपरबिभागा | 

सहृअ-िद्राहु पाह मङ्गा॥ 

जेहन न बेदी भरि निन्द गेला। 

सक मुकत रि गुहे सुद ॥ 

स्वपने भोहि देखछ त्रिभुवन सूने 

खोरि आवाद बिहीन॥ 

शाक्षि रुख जाहन्धरवादे। 

उक्षो न देखइ मोर पगिसताचापेँ ॥ 

शन्यमायाक प्रबाहको शिवता-अर्मसें, विमशसँ, प्रहार कर फाइ संगम 
मोहभण्डास्कें लए कए खा' गेलाइ । आइ कान बुरीयानन्दमे बिश्वान्त धि, 
स्व-परक भेद देखितहिँ नहि षि । सामरस्थमे इब समाघित्थ रहैत धि, 
आयाळ आबरणसँ सुत [मगत ] रहै छवि, आव चैतन्वक भवस्थामे 
कधि, कोनो बेदना नहि, गाढ तुरीयमे ध्यातमग्त छथिं। अतीत दोइत छन्द जे 
आइ सभ सादना सुकल भेल भा सुखे महाशकितमे डुबल सुतल छथि, 
स्वप्महुमे जँ देखैत थि तें शूश्यमये शट्यस्वरूपे विश्व, विष्यवापतना स्वध्नहुमे 
नहि सतवैत छत्हि। आय आवारामन-प्रक्रिया अस्तुकैँ घोडि देल, भ निरसन 
नहि रहल; णमि गेल, ओहि अन्धस विहीन भए गेल छवि। पहि 
अवस्था्ँ ककरा बुस्माओज़ आए १ केवल जाहत्वरपादके साली मानल जाए, 
जे धुमैत छथि; अन्य पशिइताचार्च हें रहि आर्गक पहुपासी नदिए मशीत 
होइन छथि । 
११( ४०) 
जो मणगोआर आशाजाला। 
आगम पोथी ष्टामाला॥ 


१। चढौको। शाती, सैन- रक 


( १४5 ) 
भण कइसेँ सहज बोल़वा* ज्ञाज्ञ। 
का याक चिअ जसु श॒ समाअ॥ 
आले गुरु उपसाइ सीख। 
बाकथातीत काहि रौस॥ 
जञेत इ* बोली देत बि टाल'। 
शुरु बोब से सीसा काल॥ 
अणई काइ, जिणरअश बि फइसा* । 
हाले थोब संयोदिक् जह्सा॥। 


x x x 


जे मतगोचर आश-जाल। ( इन्द्रश )। 

आगम-पोधी इष्टामाला॥ 

अन कसे सहज बोलकर काप । 

कायि चाकू चित्त जसु त होमर ॥ 

अल गु उपदेशइ सौस ( सिष्य )। 

याक्पषातीत कह कोहिं॥ 

जते ई बोलो ततै हॉल मटोछ। 

गुह धोक हे हिप बहिर॥ 

भतइ कान्हु जिनरशनो कइसने। 

बहिर बोर संबोधित जंइसन॥ 
जे किछु मनीगोचर ससम अछि, सभ माचाफ इन्द्रजाल मात्र थिफ, 
सत्‌ थिक, ते आगमशास्त्रहृक सिद्धान्तसभ, देबी-देवतांसमभक जिप्रदुसभ, 
इष्टदेवौक जपगाला आदि सभ इन्द्रताले मिक ( विश-शोधन-विकासफ साथभ 
मात्र विक) अन्तिम सस्य नहि ) सहज सामरस्यासन्दके राष्द बारा व्यक्त कोना 
कपल जाए कारण, ओदिमे तैं शरीरक, याकू तस्वक था चित्तक प्रवेशे नहि भए 
सफैत अछि [अवाङ सनसगोचर ओ परम तत्त्व शिब-शक्ति तत्व विक] | ब्य्थे 


१। चौरी शास्त्री--पोढ्ष का १, चहीको। शाध्त्री, ला ह 
१। चसीको॥ शारी तैत बिदाल 
४। चणौको। शास्त्री==मिकपइ रा 


4१४०) 


कोतों शुरु शिष्य उपदेश दवारा हृदयङ्गम करबाक यास करैत छथि, बाफ 


माध्यम उत्तर, अतीत परम तत ककरों कएल जाए जै किछु कदुल जाइत अछि 
से सम £९नसभक समाधातक समे दालगदोल करय माध बिक, उपयुक्त उत्तर 
अघुभघमात्रैकंगन्य चिक । शुरु नशन ओहि परम सत्ताक बास्तविक परिचय 
दैत छमि हतान हुनका मके धनए परै त दवम्हि ( उत्तरमे 'नेति नेति कई पई 
छन्हि, परिणामले चुर ), शिष्य जै सन्‌ शिष्स रहत छवि तें बाधित शञ्दसभके 
असुनी कए केबल सारक अनुमवमे डुवि शाहत छथि । फाल धारः 


इएद्द छन्हि जे ओ २ परमसुखक अबस्था ) केहुन थिक से इद तिन! 
संभव आ' प्रमावशाली जेना सहेतमांत्र द्वारा, यौकक हारा, थहिर के 
बुभाओल ज्ञाप । 


१२ ( ४२ ) 
पि सहने शश संपुन्ना। 
डान्धबियोतँ भा होहि. बिसम्ना ॥ 
अश कहसे काहू, गाहि। 
करइ अतुदिनँ” तैलोए पमाइ॥ 
मूह दिठ ताठ देखि काझर । 
आह तरङ्ग कि सोपइ साझर॥ 
मूढा अख्छल्ते छोर न पेखड। 
दूध भारे सब अच्छल्ते न देखड॥ 
अब जाइ ण आवर पथू कोई। 
इस भागे विलस का डिल जोइ ॥ 


x x x 

शून समभू । 

पे हो त्रिषश्ञा ॥ 

अन छरे कान्हू गाहि। 
करइ अनुदिन, त्ौलोकमे प्रश 


3 चगीको । शी -अद्चदिन । ३। चगीको । शास, ैन--भाइ५ 


(१४८ ) 
मूढ़ (।) इष्ट नष्ट देखि कातर। 
अग्न तरङ्ग की सोइ साग? 
मेड अझै छोक न पेखइ। 
बूध पाक्के नेनु अछेते म देशाइ॥ 
भव जाइ न आाबइ (त) एत कोई । 
अइसन भागे बिलेसई क हिल योगि ॥ 
आय काह-सहजाबस्थाने शत्यत्थरूपिणी मद्दाराक्तिमे बश छथि, पूर्ण 
बनि गेल लि, मुक्त प्रयि, चित्तक बिषयी व्यापारक दाँ मरिए गेज धि 
(प्राण रहँ जीबन्मुफ छथि ), जाय काहु व्यक्तिरुपमै ( ब्रिषयासक्तरूपमे ) 
जडि भेटवाह, हुनक वियोग अहुभूत होयत, किन्तु विषाद महि कह, है किएक 
अजत छी से काह नहिं छवि, राढ छि ( हँ, जीवन्मुक्त छधि) ओ सें अयुदिन 


अहोक्यक अमाता शिवरूप बनि चिट्रूपमे स्कुरित होइत छथि, सफल होइत . 


छथि, मूह व्यक्ति सकल द बस्तुकै नष्ट दोइत 'देखि झातर 
मर जाइत अछि, ई महि बुमैल अछि जे एक तरङ्ग भन मेलासँ को 
सागर सुखा जाएत ? सूद, अद्ैते लोक ( सूम लोक ) ओकरा देखैत नदि अधि, 
दूधमे मकखन झहैते भरा देखैत नाहि अजि ( अर्थात्‌ समस्त वदार्यक सारभूत 
शक्तिकी, ओकर निकट रहित. ओकर आस्तित्व रहित, निन्त नहि 
अड्ि)। भवर्स केओं जाइत नहि अहि आ ने फेरो स्तर अबैत अध्रि 
( केबल भायाफ कारणें जन्‍्म-रत्युक सीमावोध होइत अशि) एहन भावस 
काइयोसी सामरस्य-सुख-िज्ञास करैत थि ( ओ छाई निम्या परमा सत्ता 
परिचित यि आ' ओडि सत्ताक आमास मायाके मारैत छवि, लें अन्म-रत्यु 
बस्तु निरर्थक यूमि प त छन्हि, आत्माक अविनाशित्व रहयाक कारणे झकर 
अपबा-जैबाक प्रश्ने उठाइब अनुचित )। 
(३ (४५) 

मशु तरु पानच ईन्दि तसु साहा 

आसा बहल पाठ फलबाहा॥ 

परगुरुवअणकुटारें ब्लिजग्न । 

काइ भणइ तस पुण न इश्लझ॥ 


(७३६) 


बाद्‌इ सो तरु सुभासुम पाणी। 
छेक विदुजन गुरु परिमाणी॥ 
ज्ञो हरु छेब भेवड त जाएइ। 
सड पड्थां रे मुदु ला भय माणइ || 
सुण तरुबर रअण छुठार। 
छेवह सो तर मूल ग डार ॥। 
x = x 


मन तह पाँच इन्द्रिय तसु शाख्रा। 
आशा बहर पात फलमा ( क )॥ 
बरुगुरुबचनकुठारे छेह । 
कान्ह भनइ श पुनि नहि उपज्ञए्‌॥ 
बोढ्इ से तह शुभाशुभ पाती। 
सेम विद्वस्‍्जत गुह = प्रमाणी || 
जे तह छेष (ए), मेदो न जागइ। 
सङि पक्ष रे मूढ़ ता' भय भानइ॥ 
दून सश्र गंगी ुठार। 
देह से तरु मूल, न डार (रि) 


उख शालेन्द्रिय मनर पी दृत्तक पाँच दारि थिफ, ओहि शाखासभमे 
आशाक पातसभे हटल रहैत अधि ने सभ फलबाइक भानल जाइत अछि । 
मोहे ( मोहक कारणे) लोक शब्दस्पशांद्गित सुखातुभबक प्रात्रिमे आशा 
लगओने रहैत अघि, सदिखन आशा करैत अछि जे अमुक फश भेटत 
एवमादि । आशामे घुरिआएल रहि होक सत्यस दूर भए साइत अदि, ते परम- 
सस्यक अबुसंघातक हेतु ओहि आशाक मूल सनो्॒रहिकं काई, श्रेप5 शुक 
थचत-कुठारसँँ से कए सकबड्‌। ओ गाड शुभाद्ुम (“उत्पादक पुस्य-पाप )क 
जल सिञ्चनस अदू त अछि, ुभशुभकर्मसँ चित्तक विषय-बासना बढ त जाइत 
अछि, गुरप्रमाणसे विद्वज्जन एहि यासनालुरक्त चित्तपृराणों कटँत छधि। 


१। खरको) शलो, वेन 


(We) 


जे ब्यक्ति पदि थुक छेइ-भेद करए नहि जैत छथि से ता! भरि जगझालेमै 
विश्वास करैत सड़ि जाइत छवि । सुतरा' अविशद्यारूप, मायारूप-ओइहि शूल्य- 
तर्के” विद्यारूप ( विमर्शरूप ) गशान-कुठारसें काटह, शल्य-मांबराक ऋषरण- 
बिद्षेपरूस वृक्षक महामायाक शुन्याहन्ताविनशै-कुठारसैँ कांटह,हड़िसेँ रादह, 
केवल शाखासभर्कों नहि, काट । 


बिरुबापाद 
(३) 


एक से शुण्डिलि' दुई घरे सान्चअ | 
चौजण याकलश वारणौ चान्या ॥ 
सहने बिर करि बारुणी सान्ध। 
जञ अज्ञरामर दोइ दिइ कान्ध ॥ 
दृशमि दुआरत चिह्न देखिझा "। 
आइल राइक अपरे बदिआ॥ 
चडशाटि घढ़िये देलं पसारा। 
उइहेल गराहक नाहि निसारा॥ 
एक से पइ़शीी सरुइ माल। 
भणन्ति बिरु विर करि चाल ॥ 


हे x x 


ए से शुण्इनो बुझ घर मिल्यए । 
चिकत अकले शाएशी बॉन्हे?॥ 
सईजे थिर ऋरि वारणो मिलबह। 
जे अभरामर होइ दीढ़ काग्ह ( स्क्स्ध) 
दशमि दुआरिएं.. जिह्न देलिफे'। 
आएल पाहेक अपने बहिकें | 


पाय रा सेलमा रसको रप सो। 


(१५१) 


बौँसठि पढ़िए देल पसार। 
पदम प्राहक पाहि निःसार || 
दक से को, हूकम ताल। 
„ भतवि विररा शिर करि चाश (है )॥ 


एक ओ शणिडनी, शौष्डौशक्ति बा कुएडलिनी-शक्ति दुइ घरके वा सूर्य- 
इन्द्र नाड़ी के मिलगैत अछि, विवाह द्वारा वा सुपुस्तामे ऊठि; चिकन दस्त-हदानाडी 
( सुपुस्तास्था ) या गुरूपदेशर्स बारुशी ( सद्दखारस्थ मधु ) के अन्हैत अछि । 
सहजमाव या सामरस्प-भाबफे स्थिर कण ओहि चित्तकें परमशिवलीन करह्‌ | 
किएक! ओहिस तो अङर-अमर भए जएबह, इद्स्कन्थ भए जएबहू | हदै 
कान्दर ऋत्मित्‌| दशाम दुआरिएँ [ पैरोचनद्वार्से ( सं० टी० ) वा दराग इट्य 
अपस्थचिंहद्ारं ]४ महाराग-छुख-चिड देखि को आइक { कामसस्व ) बाहर 
आएल आ' अपनाओकों दिवारांत्र प्रसरित रखलक, ष्योडि सासरस्य-सुख ( वा स्तरी- 
थि) प्रविष्ट भए पुनः निःखत नहि भेश | भरो जे पूर्वो शक्यश्षानके पटित 
केतिहारि नाही, तकर नाहे सूक्ष्म (जानसय )। विरुषांपाद कहुृब्रि--ओहि 
चिन्त या आरके निस्तरङ् दपमे, प्रशान्तरुपमे चल्ायह। ( एहिठाम सैधुनक 
प्रतीक अछि )। 


मद्दीषरवाद्‌ 
१(१६) 


तिनि पारँ ज्ञागेलि रै अण कसण घण गानेइ। 
ता सुति मार भयडूर रे विसश्रमण्डल सल भाजर ॥ 
माते चौन्नगफदा घावइ। 
निरन्तर गन्रणन्त हुसे' घोलनइ॥ 
दाप पुरश बेणि तोडि सिकल मोड्िश्र खम्माठाशा । 
गअणटाकलि लागि, रे चित्त पह निवाशा॥ 


| । "डाः (३० ११३ में घूलाषार तया शुकररैरो रतफ उश्टेज रो ६९ ज्ानेसिय- 
केन्दिय {४,५ ) क गणतामे दशम भि 'कपरथ' । 
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लान १५९) 
महारसपनि मावे हें तिहुअन सपल उएलो । 
पञ्जबिस्चनायक) रे विपख* कोषि न दैखौ*॥ 
खररबिफिरणसस्तापें रै गथशाङ्कछ गइ पहठा। 
अगस्ति सहित्ता मई एकु सुनते किम्पि न बिदा ॥ 


x x x 


हीनिएँ पाटे लाप रे! अनहृद-हर्षण घन गजेइ। 
हे युति भार भखर रे! विषग-्मण्डस सकल भक्मइ॥ 
मातल नित्तनाजेन्द्रा धाबइ। 
मिरन्हर गगनास्त वुषे' घोरई॥ 
पाप पुण्य दुइ तोडि साई मोड खम्मावला (श्वाना)। 
गगन अर्तेहद छागि रे! पित्त १इस (छ ) निर्गा || 
महासने मातक्त हे! मिशुवत सकल उपेखि। 
पद्मुविषयनाथक रे! विपक्ष कहु ने देखि॥ 
खर रवि-फिरण-सास्ताएं रे ! गगलाङ्गन गइ ( ॐ) नै।- 
अलि महित्ता मोहि गते किमि (कि) न दप्टा॥ 
काय-काय, पहुमे शागल अमाहत घनघोर गर्जन करैत 
अछि, से सूति भयङ्कर विषय-बासनादिरुप जार ( कान) टूट जाईत अछि। 
महीधरपादक नित्त शानासबनमज् भए दौडत आजि, दपर उदैत करि) 
सहस्ारस्थ शह्य-गगतफेँ सकल विफप्परुप ओकड़क सङ्ग घुमैत (वा विकल्प 
१४ अछि अर्थात शूत्यगगनरुप जाँतमे सकल विकल्पके पोसैत अर्छि। 
पाप-पुण्य दून सीर तोडि अधिराए्तम्मके मोहि (गमो) शत्यर्गशनक 
अगाहतब्बनि ( टाकलि” )मे लोन भए चिश कुक्तिमे, सामसस्थ-समाधिमे, पैसि 
झल! ओदिसमायिक सुखँ उत्म पन्दिपय ( शब्दस्पशोदिक अगुभव )क 
बिजेता चिक सकल त्रिभुवनक ( भोगक ) अपेक्षा फरैत अछि आ! -आव फरा 


रथ 


१। सेन विषयों नायक २३ सगीकों “विषय ३। सगौको। शीः 

५। मैविल्लोक 'पोरव' (दिम च।क५क *अ घोरम ) शत राहत चगौको (६१ 
बान ढिन ढे "णं ते इन, अमं देल। 

%। तृटमीय भाशमीड 'उच््ञि' रूच्द '९ ०५६/०४ 008" ' 


(हान डिन) ब्ध 


( १४३ ) 


हेतु विपज्ञताक, प्रतिकुलताक, कोनो अरने नहि अछि! समके अनुकूले देखैत 
अछि) आश्र ओ चित्त कुरइल्िनी-परोगफ दरा सामरस्थक प्रखर ज्ञानरबि- 
किरणक आलोक पामि शत्य गगनाङ्गनमे जा" ऐसल। महीबर कहैत यि, 
आव ओहि शूत्यमे, चित्मयौमे, डुबल हम किछु नहि देखत छौ । 


आदेपाद 
१६५५.) 


एत काल हाँड अच्छिलो' स्वमोहेँ। 
चे मइ दुणिल समूग॒रमोहे | 
पॅ चितराअ नो णठा। 
ग्षणसमुदे टलिआ पइठा॥ 
पैखमि इद दिह सर्व शत। 
चिअ बिहुन्ने पाप न पुन्न॥ 
बाजुले दिल मो लक्ख भशिझा। 
अइ अहारिश ग्रत पसिआ॥ 
आदे भणइ भागे ज्ञइा। 
चिश्राअ गइ कदार कएला॥ 

x x x 


पत्त कान हेम छलं समोहे । 
अग्रे हम बुझ्छ स्हुगुशबोधे' ॥ 
अबे बित्तराज मोर नष्ट [।]। 
गगभन्समुदे हरि [ आ] पैसन [। ] ॥ 
यी दश दिश सबई शूस्य। 
चित्त-बिहीने पाप न पुष्य॥ 
बिक देश मोहे लक्ष्य भति। 
मोग्रे आहारछ गगने पतित 
भादे भगइ अभागे छेैछा। 
बितराज मोहि आहार कएछा॥ 


१। चगीको। श्म, हननअङ ९३ यगौको। शास्त्री, सेक--छइथा 


rm 


(१४४ ) 

एतेक फाल हम मोहक सङ्ग छलहुँ, आव हमरा सदगुर ज्ञास्स 
घुमबामे आधि गेल । आय हमर कुचित नश भए गेल) श्यः ग़गनमें दरि कए 
चल गेल, पैसि गेश्। आव सभ दिशि शये शत्य प्रतीत होइत अखि। आव 
चित्तक ब्यापार शकि गेल; बासना नष्ट भए रेल, स्वतः दाप-सुण्यक प्रश्ने नहि. 
अधि । वञ्चकुल था कौल सम्प्रदाय हमरा लकय चुमाप देलक, बिषयसभके छोडि 
हम सहसारस्थ शत्यले पैसि अमृत आहार ( भोग) कएल । भादेवाद हैत 


छथि--आब हम अविभाज्य परमाणुकें आत्मसात्‌ छर्‌ लेने छौ, आय जम" 


विराजै आत्मत्व कए लेने छी । 
धामपाद 
(२७) 


कमल कुलिश माझैँ भइअ मिली । 
समताजोएँ जलिल' चण्डाली 
दाह डोम्बोदरे हागेलि आगि[ णी ]* । 
ससर लइ सिश्लहुँ पाणी॥ 
न उ खरजाला भूमः न दिशइ। 
मेरुशिखर लइ गण पझ्सइ 8 
दाइइ हरि हर थाह भा) 
फौटा हुई नत्रुण शासन पड़ी ॥ 
अणइ धाम पुड रे ज्ञाणी। 
पञ्च नाले उठे गे पाणौ॥ 


x x x 


कमल कुलिश माले मए मिलली । 
_लमतापेगे' (प)डरछ चण्डाली ॥ 


= जिक! ६। चगीको। शास्त्री, मेमि 
अको । शी 


(१५५) १ 


डाह डीम्डीपरे छागछि आग (नी )। 


शश्र छइ [ए) सी'नह पानी ॥ 
ह ओ खरस्गलो घूस त देश (।)$ । 
मेहशिलर लइ ( ए ) "गम पड्सइ॥ 
डाहु्‌इ हरि-हर राह । रह्म ) भट्टा। 
फाटक होइ लेवगुन दासन पट्टा॥ 
भनइ बाम स्फुट छेहु २! जानो { नि )। 
वते उडि गेल पाती { मि) ॥ 


कमल कुलिशसे तन्मध्यमे संयुक्त भेल अर्थात शरीरस्था शक्ति शिबक 
मध्य दिन्दुमै ( ताहि परमतस्यक सङ्ग ) संयुक्त भेल { कमल योतिक प्रतीक आ" 
छुलिश लिक प्रतीक, योनि लिङ्गक मध्य मागमे संयुक्त भेल, किन्तु योनि-लिङ्ग 
झुरइलिनो-स्यम्भूलिङ्ग अर्थात्‌, शक्तिशियक स्वूल सङके त मात्र अछि )। एषि 
( कुण्छजिनी-) योग दारा चण्डालीक, अर्थात्‌ कुषदशिनीशक्तिक तेजोमय शरौर 
जाप्रत भए गेह । हुनक निवास, अन्त:स्य अङ्ग ्ठ्रमाण मात्र पाञ्चभौतिक शरीर, 
महि ( कुष्डलिनीफ ) तेजसे विनण्ट भए गेल, बासनादिक रष्टिएँ। आकर प्रखर 
ज्याला शाम्त मोना भेल? शारीरध्व चन्द्रमण्डलक शीतल अमतसँ । आब और 
जाला प्रहर नहि रहल, कालिय पिकारक हेश चूमी नहि नयनगोचर रहल 
मेहरिखरक आश्रित भएकै ओ आशक्ति शूल्वगंगतमें प्रविष्ट भए गेलीद (आ' 
; गगनस्दरुष मद्दाशक्तिस्परूप धारण कण लेज्ञन्हि )। आब तें ओदि रावित 
तेजस हृरि-हुर-अक्षा, सभ विमदान्‌ देवतागण (बा मूघशुक्षबिष्ठानाडी ), 
छमि [ भेदभाव जाइत रह, एक मा तस्व बैँचि गेल परमशिय 
( शिव-शक्त्ति, परस्पराह्किप्ट आ! परस्पराभिन्न ) ] सवपवनरूप नवशुणक एवं 
इक्दियशासनऊ पट फाटि गेल । धाम कहैत छिन योगिन्‌ | (फुट ( रूपमे ) 
जानि लण्ड, उक्त पाँचो तत्व वा उ्यक्ति, हरिहरत्रहा ( था मृवशुक्षिष्ठानाड़ी ), 
पवन आ इन्द्रिय पाँच नाल ( नहुरि, द्वारा )क काज कख्लक, जफर सहायता 
अझै तक शौतज्ञमावना-भल, सामरश्यक शीतल आहाद दैत, प्रबादित भेल । ई 
सम हरिदरादि तत्त्व प्रारम्बमै सहायक मेल, द्वारा भेल, किन्तु परिणाममे शक्तित 
संयुत शिवतत्त्व आ धुतः तद्रपश्य-अभेदरु वा सामरस्पक अनुभव शीरल 
आगन्द देलक। सपद अमिश्राय। 


दुग्ध भद गे 


SC eS SN I 


(१५६) 


सूर्य मण्डल५ 
श्ञानमयसंगोतक अभिव्यस्जक नाकी-चक्रोक थन्द्रानस 6 
बाक 


३। अरी 
+ चग्रीको । झसंग 


बीणापाद 


११ 


सुन लाड ससि लागेलि तान्ती । 
अणहा दाडी एकि' फिअत अवधूती ॥ 
बाजइ अहो संहि हेरुखयोणा । 
सुनतान्तिधनि विश्वसइ रुणा ॥ 
आलि कालि बेणि सारि सुणिआ । 
गबर समरत सांन्धि युश ॥। 
जबेँ करदा करहकले* चादिड। 
बतिश हान्तिधनि सल विश्ञापिड॥ 
नाचन्हि बाजिल गान्ति देयौ। 
बद्धमाटक* बिसमा होइ 


x x x 


सुर्ण लोको शशि हागछि हन्त्री । 
अनहत दण्डो एकोङत अवधूती ॥ 
जाइ अरे! सलि! हेयंकबीणो । 
मूमन्हो तिध्डनि [भनि ] बिज हणो ॥ 
आलि काछि दुइ चा रि पूनि? 
शबर समरस सन्धि गूति॥ 
जये करमा फरभकछे चापछ। 
बतिस तार्ति-ब्यनि सहश विज्ञापक ॥ 
आदेत बाल गेत देवी 
बुद्ध ताक विश्राम होइ॥ 


क आभासहप लौका ( तुम्बा ) हमर बीणा ( अश्तःसुखनथ 


तमे ज्ञागज़ अद्धि । 


३। बनेर 


॥ १ शास्त्री, सेन-४(इरे 
इक 


(१५७) 
अनाइत-बीणादण्डमे समत्त वासनाफें सुपुम्ताद्वारा लीन ( लय ) कए देल। 
आब हे सखि ! अह्ामुद्रे ! हेरफक था शिवक बोणााजि रहल अछि, आब हम, 
औजाधारो बीणापाद, शिवतम प्राम कएल आ' हमर सामरश्यनय संगोतके 
गुब्जित कात ई देह-चक नावहीन अछि । शुत्य-तन्त्री्वनि रणु-रुणु शब्द 
बिलास, वाक्‌-विलास, करैत अछि! अज्वि-फालि, स्वस्व्यब्जन बर्णमे सा रि. 
ध्वनि सूनि; इमर चित्त-गजेल्द्र साधरस्पसस्धिर अनुभय कएल। तस्पश्चात 
जखन थी गवर सळल विषयरूप अन्य गज़शिशुसभफें करमभ्वंसक ( विषय- 
सछ-शिक्षुध्वंसक ) आनमकादासँ चापि देश, दमित क देल, तखन समरत 
दतीसहु नीर तन्त्रीमे नाइ-च्वनि बयान भए गेल । जाथ बी, घुचिहृपारी 
डिवरूप साधक नाचि रहल छवि, हुनछ अभिल्ञा शक्ति गावि रहल षि 
( सामरस्वभाब ब्यक ध्यनि ब्यक्त केप रहल छथि ) तथा खुद्धनाटफ वा प्रबुद्ध 
वरूप साधकक आनन्दमयी लोला विश्वान्त भए रहस अछि । 
चाटिलज्ञपाद 
TNT 
भवशुइ गाए गम्मौर देगें बाही । 
दुआन्‍्ते चिखिल मश्के' न धाही ॥ 
चामा चादिल साङ्कम गढ 
वारगामि लो निनर तरइ॥ 
काङ्गिअ मोहतरु पाटि जोडिझ। 
अद दि, दाज्ली रिबाणे कोहि [ ! छि] ॥ 
साङ्कमत चढ़िले दाहिए बाम सा दोद्दी । 
लिङि बोहि दूर मा जाही॥ 
जह तुन्दे लो हे दोइव पारगामी । 
पुच्छतु चाडिल अतुत्तरसामी ॥ 
x 
आहो । 
जाखे ते घाढी॥ 


3। अभीके । श्ञाश््ो, सेन ¬ 
३ चगोको। सास्र रिभ। सेन-छोदिश 


Cis) 
चर्मा चाडिल बान्ह [पूछ ) गइ६ । 
बारणसी छोक निर्भर तरइ ॥ 
फाइट मोहतर पाट बोड़ि'। 
अद ढ़ देशाशी निर्वाण कोड़ि ॥ 
बान्ह \पूछ) चढि दहिम बाम त होजह । 
निक्षः बोधि दूर न आह ॥ 
यदि तोहे" छोक हे ! होएवह पारगामी । 
वृ चाटिल अतुत्तर सागी [स्वामी] | 


अत्‌ रूप नदौ अथाह गन्भीर वेगसे बहैत अथि, (कर दून, तट, धर्म-अथे, 
विच्छुड अदि जञाहिसँ एहि नदीमे उतरवे कठिन । मध्यमे जाइत जाईल तें पहन 
बिकट परिस्थिति आवि जाइत अछि जे थाइ पाएव कठिन, कारण, विश्वक 
मध्यबिन्दु दयि रहस्यमय यिद । दून टक, धर्म-फर्थफे, समस्वयक हेतु 
बाटिएलपाद एक पूल गर्दै त थि, ओ पूल बिर कौल साम्प्रदाय) पहि पूलपर 
बढि, पारगामी लोकसभ निर्भर भए जगत-नदीको पार कण्‌ सकैत अछि । 
मोदतरुके उपाड़ि, ओहि भवे उदात्त शक्ति-अलुरागलँ आस्मसात्‌ कर 


बह ( पीठस्वान )मे जोडि मिलाए लण्डू । अद्रय ( शियशक्ति-परसपरारिल परम ˆ 


अद्वितीय तक्त्य ) रूप टेकाकी सँ युक्तितरक मूल कडि निकाल, जाहिसें आन्तरिक 
रहस्य ओडर थोषगम्च भए सकह। फौलमार्गरूप पूलपर चढि, दक्षिए-यास 
उपचारक केरिमै नहि पह, निकदद्िमे चित्‌--योध प्राप्त हीएतद्‌, ओ छूटि महि 
जाइ, अधिक दूर नहि चल जएबह। हे श्रोदगद १ जे तो सभ दारगामी होअए 
बाहैत छ तँ अनु स्वामी ( शियतुल्य इरा) चाटिल्लपादके पूलद। 


कस्पलास्थर॒पाद 
९५८७१ 


सोने भरिंती फरशा नाबी। 
रूपा घोइ नाहिक' ठांवी॥ 


१) सेन--भहि के 


(CWE) 


आहहु कामि ग्ण उदेसें। 
गेला! ज्ञाग बाहुदइ! कइसेँ॥ 
खण्डि उपाडी मेलिलि झाच्छि। 
दाहतु काललि सदगुर पुच्छि॥ 
मागत थदूहिले चउदिस* धाहुआ। 

केड्‌ खराल नाहि फे कि" थाहृदफे पार ॥ 
बाम दाहिण चारी मिलि निलि माङ्गा । 
बादत मिहिल अह्ासुहसाङ्गा ॥ 

रु x x 


सोने भरती फशशा ताव। 

हवा थापए नाहक | तह अधि ) ठाम ॥ 

खेबह फम्बछ [कामालि ] 0गन-्उदेशे । 

देल जन्म बहुरई कसे 

लुट्रो उपाडि जोहल डोरी। 

लोबहु कम्थल [ कामालि ] सढ्गुर पृछि ॥ 

माङि [ वा मार्ग | १ [पर ] चढ़ने चहुदिस हाकए । 

कहओरि नाहि के को खे त5 परए ॥ 

बाम-दाहिन चोषि मिलि मिछि माड [ मार्ग ]। 

बटे मिल्छ महापुस सङ्ग॥ 

करुणामय था शिवमय चित्त-नौका हमर शूल्य-स्बरालँ ( €वर्णसध्श 

चकमक शूत्यताविभर्शसे ) जइल अछि, भरल अछि, ओहिमे रूपसवेदना या रूप- 
धाढु रखबाक स्थान नहि, अवकाश नहि, अथवा नाइक ओडिपर हप-बेद्तादिक 
स्थापन) हे कम्बल ! था हे कामालि ! शुत्यस्वरूषिशीक प्राप्िक हेतु करण- 
विल-नौकाकें सेवि चल, ई विस्वास राखइ जे एहि पारएमनर्स जे जीबन यौति 
जणतद से कथमि पुनः नहि आवि सकैत खद, निश्चित तो” मुक्त भए ज्ञप । 


+। बीको! शास्त्री, ऐतन-गेठी १। यतीको । शास्ह्री-पहु उ । रेन-बहुकर 
४। सगो । शास्ती--रठ देय. «। चपोको। शास्त्री, सेग--कै कि 
६। "गाज कर्र्ष भम सं» डी» मे. माकि" | नादक भागसिशेषत ] अधिक पमीथीन । 


उ 
७ 


हरि 
SYS 


॥ 


| 


जा न ®] 
इवितत-तीका जाहि आभास-दोपमे बान्ह छलह से दोप-खुह्ी आव उपडि 
गेज्ञह, आडि अदिदयाक डीरसँ बान्दुल छलद से आय डील भए गेलइ, तखन हे 


-नीका-थ। कियता किएक होएतह रे 


कम्य ! | कानाजि ! ] शोरा 
सद्गुरकेँ पूछि लेबि चलद । सामान्यतया 
मार्गपर ] बडि भीत भए चारूकात श्य तयैत रहैत अछि । करुणारि | गुरूः 
ददेश, बैधी-छझपा | नहि रहुलाखे के कोना पार कः 
आश्रयमे, गु-देवताक निर्देशकपासँ वित्त-नीराे जीषन- 
आमे आगाँ बद्वह [ चित्तके विकसित कए चितिरूपमे परिणत करह्‌ AE: 
स्निरिंश शङ्का-बिचारक मणे फण्दलाम्यरपाव स्यं रहैत छदि विषय 
सभकेँ ध्यामने राखि इन झागों. अदलहुँ, वामदक्तिण मार्गसभके दबाए अपन 
साचनाक अनुसरण कप नीका-माडिक बा मार्गक करथलम्बन कपका) थत 
बद त नायासि बादहिमे मद्दासुख [ -ग्दात्री शक्ति बा सामरस्प-्भाव ] सङ्ग 


देष्डणवाद 

१५६६) 
टालत मोर घर नाहि पहवेशो"। 
ह्वाबरीत भात नाहि निति आदेशी ॥ 
बेङ्गस सापो बिल जाअ। 
दुहिल दुधु छि बेण्टै समाज ॥ 
अहद विशारल गिभ बाँके) 
पिडा दुदिअइ ए* तिमा सकि ॥ 
जो सो घुमी सोध निचुयौँ। 
जो सो” चौर सोइ साथी॥ 
बिते निते सिश्राला सिहे सम“ 
डेपहणपापर गोत बिरे 
x 


औं, सेन भविष २ । चगोको। श ३ भर । बैन--गैभ सं १ 
५ ३ चौकी) शाल्मो-शमभ्र ४। चमीफो। रात, बेन-युहिएए 

६) चयोडो । शाशी, सेन... ९ चगोको ' राए्यो, हे पिक 

७। चगीळो । शाश्जो--दिचरिसे 


(१६१) 


४ मोर चर माहि प्रतिधेश्ञो । 
होइ मे भात राहि स्ति आधे ॥ 
बेड (बेग)सँ साप पाउछ ओए । 
दूह दूध की (सतत ङृते समाए ॥ 
दल डद विभाएल गैआ वांके । 
पोशा दुल जाए ए हीन 
जे से बुढि रोहे ।धुड़) निबुँ दि । 
चोर सेहै साधु (पि) ॥ 
निश जूगाश। मिहे सम जुझए । 
देष्डबपादक गीत विरले बुझए ॥ 
उछ नगर सहस्तार-मेरुशिखर दशर निवासस्थान; आदिम 
आई त परमशिवरुपमे दन एकसरे छी, फेरो पड़ोसी नहि श्रश्रि। अढियामे 
भात नहि, अर्थात अपन शरौरमे ओभरएने परिप, अबुद्ध, चित्त नदि, चित्त 
चितितादाहम्य प्राप्त नहि कर सकए, तो योगीन्द्रकै तित्य शुन्यस्वरूपिशक आवेश 
राखट पई छ चत्दि (अथवा चित्त नित्य विषयक आविशमे इंघल रहैत अछि )। 
सापे भेन्नस कादश जाइत अधि, अर्थात्‌ चित्ते काय-आकसैँ खण्डित (नह ) कए 
जाइत अघि ( अथवा व्यङ्ग शल्यरूपे जेना कृवित्त-सर्सें दष्ट हो, तहिना अदुगुत 
अतीत भए रहल ऋछि )। बूहल दूध पुनः स्तनापम फोना प्रवेश करए ? रूबौत्‌ 
योगीन्द्रक चित्त बा आत्मा पुनः अपन उद्गम शक्यमयी महाजुद्राने ५घि भए 
रहल अछि, ई आस्चर्यक राप्प। यज्ञद प्रवुद्ध वित्त ( बलद, बड़द रहित ) 
ज्ञानरुय सन्तान प्रसूत कएलक आ' गाय बन्ध्ये रहल अर्थात्‌ श्य मैरास्माक 
प्रसबक अरने नहि। भरे! देखड्‌ तोनू साँग शरौरश्य पौठक दोहन करैत छी 
शक्तिको आकर्षण कर आस्मलीत करैत छौ । एदि अवस्थामै बुभ, नहि बुमष 
दूनुएकै रङ्ग । विपयरूप परत्रञ्यापहारी चित्त-चोर आ' समाचिस्थ चित्त- 
साघु दून पके रङ्ग । आव ई साज्ञात्‌ अतुभव होइत अछि जे निश्य प्रतिनिस्य 
सिआर सिंहस लई त अछि ऊर्थात्‌ संसरणशील चित्त सबल भए, स्थिर म, 
अद्बयक, अद्वितीय परमशिषफ ग्रशता, छिनए भाल अछि | देखरझुपादक 
एहि. गौठक आशय बिरले घुरूए । 


कक 
= 


० । शक्ष-तगर,. (० ), चक | शाशी) आः घलङ्करिक। 


( १६६ ) 
हाइकपाद 


१५३३) 
पणे नाईिँ सो" काहेरि शङ्का। 
ता मद्दाझ॒देरी डटि गेलि क्का 
अनुभव सहज सा भोल रे जोइ। 
चौछोटिविशुका नहो तइसों होइ॥ 
जइसने अछिलेस' शसन अच्छ । 
सहज पिभक जोइ भान्ति मा हो वास ॥ 
आाणइकुररड सतारे ज्ञाशी। 
बाक्यथातीश कॉड बखाणी॥ 
भणइ ताइक ण्थूङ नाइँ अवकाश । 
ज्ञो बुझाइ ता गले गलपास ॥ 


x x x 


अपने ताहि पे ककर राद्ध! । 
से महापुद्रा, दुटि गेल काक्षा ॥ 
अनुभ सहश ते भूल रे योगि (न्‌ 
श्रौफोटि-बिमुक्ता आईते तहरे होइ ॥ 
जइसने झलह तांन ड़ । 
सहज-पृथछ्‌ योगि (न्‌ ) भ्राहिह नहो बरु | 
बढुआन-पौती सन्तारे जानौ। 
बाकू काहि यक्षाती॥ 
भनइ ताइक एत महि अवकाश । 
जे बुक तगु गहे गलपाश ॥ 
अपन ( शरीरक ) जरुन शङ्का ( चिशमे ) नहि तें झान ककर चिन्ता | 
ओ महामुद्रा तेहन छथि जे हशर सभ कामना चल गेल, आव हुम हुनकहिमै 


१। क्ैतनको ३। हेन । रा््री=भ्ल्षिले छ। नगीको= दिति 
शा जतीको--ु। बेल-एखु 


( १६३ ) 
लीग भए सन्तुष्ट छी। दै योगिन्‌ ! सहत-सामरस्यक अहुयूतिफें विसर 
नहि, जेता तेना चतुष्कत विषय-मध्डारसे, संचित कर्मकोपस, मुक्त भण जाह । 
६ डुरूर जे तोडेर आएमा मिर तस्व, सभ दिन एक रूप रहएबाला, छइ । हे 
योगिन! एदि सहज कौजसाधनास चो्डुसँ फराक नहि दोअह। मबसारर 
पार करबाने अपन पायेय ( सस्वज्ञान ) दिरि भ्यान रखबह। छतेक कदिअह 
तोरा, अबाङ,अनोगोचर ककरा बुभाश्रोश लाए! एहि साधराक रहस्यमै 
पैसबाक अवकारा समक देठु नहि, जै एकर मर्म चुकत तकर गरने गर-काँस 
पडि भाएत; तरा देतु ई संसार फॉसौ जरो बथ्वन प्रतीत दी।एत--ई ताई 
कहय छन्दि। 


कङ्कणपाद 
5 (७३) 

, छो छुन मिहिमा समे! 
सजल धाम उइच्ा तें 
'आच्छहुँ चडखन (श) संबोडौ । 
माक निरोहीँ अणुअर थोही॥ 
बिन्दु शाद छ हिर्दे पहठा। 
आण चाइन्ते शाश बिणठा ॥ 
जवा आइतैसि* तथा ज्ञान । 
माझे थाकी सझल विहा ॥ 
भणइ कङ्कण कलअल सादे । 


सन्चै विचुरित्त तथतानादेँ ॥ 


x x रू 
सूने गून मिछित [।] जबे। 
सकल धाम उदित [ 7] तबे॥ 


१ । चरीको, से#। आधी-बा बड क्षण 
३ । चरी । शाह, क-न भाएतें है 
३। बगीको। शाती, घेणा १) 


(१६४ ) 

ही [हम ] चउ्छन ग्रंबोधी। 

माफ़ - निरोध अहुत्तर बोधी ॥ 

हु नाद न ह्ये पहा । 

आग देखते आत मिष्ट ॥ 

द्वया अएलह तथा जान गमन] । 

मे रहि सक्छ बिहान | विशहीहि ] ॥ 

[माझे दसइ सकल विज्ञान (प्रभात) ]॥ 

मनाइ कून कर्छकछ "पाल्दै । 

सव विचूरल मता माड ॥ 

शरौरस्थ शूट्य जसन द्रापे मिलित भर गेल, तम सक्छ 

अनुत्तर धर्म उदित भए गेल। हम सर्वदा संबोधिमे, बुरीयचे हीन रहैत खी, 
मध्य-निरोधर्से, मभ्यविशास भेलापर, हम बरस-शिवरूप चगि गें छौ। 
िन्दु-माद हाएयक्गन नहि) हैँ व्यर्थ यूकि ददत अडि) एक दिशि,भ्वान 
शेलातेँ दोसर, दिदि नष्ट भए जाइत आदि ( नाद-बिन्दु दिदि शैलासँ समाधिए 
दट जाइत अघि) । जहिना अपलह ( आहनरुयमे ) तहिना जप । 
अध्यमे, राक्तिकैन्द्रमै, चित रखला पर आय अन्य तस्यफे दीषह षया ६ दुमद 
प्रकाश तीत द्ोस्तद। फङ्कपाराद 
[८-४पताना इस; विमः तध्बभाब 


ङ्ग गध्वसमाधिसँ संगरो प्रभातफाश! 
कहैत छथि--हथटानादरों ( शिवक 
आइस ) सभ विद्य भए गेल, अविधाक समस्त सहिट समाल भ 


अयनन्दोपाद 
१७६) 
क्त सुते अदसो जइसा। 
अन्तरले गोड तझ्सा॥ 


ओ्वविमुक्का जई मजा! 
तबे तुट अबरागमणा॥ 


(१४४) 


ल ड दाढूइ न उ तिमइ न च्छिजर । 
पे लो गोहे बलि यलि बामेइ ॥ 
छान्रा माआ फाळ समाणा। 
अणि पाखे सोइ विणाणा* ॥ 
चिक तथतास्यादे पोइ । 
भणइ जअनन्दि पुण र दोई ॥ 


x x x 


सवने मदद जसा । 

मोह 
पदि 

दुटई आगागमता ॥ 

जे ओ जरए ने ओ भीजए ने छेदक जाए । 

देख छोक बलि बलि वामए ॥ 

छया गा काय समानता । 

दुइ पक्के सोइ बिज्ञाना ॥ 

[ हुए पक्के सपृ नागी ] ॥ 

बित्त तपतास्वभावें सोहँइ । 

भन जयत्दि हछुरण न होई ॥ 


देह, खप्न था दपैजमे जैना तद्दिन चिक अन्तरालमे अम|स्मक 
जोह, स्वप्नमे बा दुर्षएमे यथार्-प्रतिविम्यमात अयबार्थ आपाततः सत्य प्रतीत 
दोइत अडि, ठहिना प्रतीत विश्वक मोह अछि । में मन मोद-मुक्त भए अरत त्त 
-सत्यु-बस्धन दूटि जेतद्द। आसमा शिबरुप अजर अछि, जलप्रबेरायोग्य 
नहि, अक्रि, अदेय अछि, किन्छु लोक सोदे भोकर स्वस्थ नहि चिन्दैत अखि आ' 
विपयंवासनाक महसे अपनाकेँ नष्ट कद ओ हिमे ओमराप जाइत अछि। छाया 
[ शिवक, प्रकाशक आामासमयी शक्ति], माया [ वस्वनम्रश्त करण बाली ] आ" 


wer A, TBP: 8 
न, द नाइन अजिरे (उप भा [सष )। 


RR 2 


Sie aceon nthe! थे को ented eT 0 


काया तौदमे बस्युतः तादालम्ये अदिः केवल आपाततः भिन्नता प्रतीत ईल 


३ । अगोके-मि दा Fs 
३। इडन्य द्व पा दि» 


(१६६) 

अछि । बाम-दिण दुइ मार्ग परिणाममे इवौ बिहानपर जाइत अछि [ अयां 
दूनू मार्मफ अनुसार तीनू एकहि परसहिवक नाना रूप अछि? ] | जयनन्दीपाद 
कहैत बि--हमर वित्त आय तवतास्वमावक सङ्ग, परम शिबतास्वनावर अत 
बिमर्शशक्तिक "सङ्ग शोभित अछि) झद्दन्ताक एहि स्थितिमे किछु इरि नहि रहल 
छि, नेति नेति'क मूकास्वाइ होइत अछि । 


तन्त्रीपाद 
te) 


चर्मोदयः पादाधिष्टान बञ्जपदं नादः । 
बख्क्रम॑ अविस्वा शम्त्रिएः पटौ विम! ॥0॥ 
अहमेव तन्वी स्वयमेव हानं । 
वितार्न [ब] स्वयमज्ञातलक्षण ॥,॥। 
सार्यन्रिदृस्त गदै वेममुक्त त्रिशतं । 
गगने पूर्ण स दि तन्दवं ॥२॥ 
अनाहतो वेमवरशब्दो हि गृहुपदेशेलापिरदितं । 
दे स्थित्ती जिता सुत्राशि व्यादृत्य हद प्रसारितानि ॥३।। 
मणि गतः शूत्यतया लक्षणशल्यतासारं । 
बचन [ जाल ]रखस्तन्त्रो मोहजाल जुत्ता; | 

x x x 


घाय ादाधिण्डान, बशापद लाइ । 
उठकर बीमि तत्थोक पट विमल 
हेमहि तत्त्री अपने दशी । 
अरनी सयं अशतलक्षण ॥ 


६ क्वै कोर १55 अनुहार, हें ओ इय । 
+ विगर्ह) हिवा श | स्पगाथ भाल जाइत अहिनस विभोः 


स्वणाव/“-पराप्वेशिडा ए० रै 
ki “The 0888 and she Sanskeit Commentary ( save ths last two 
Merges yates Lost whist are put hers Io Sangktit rosranslation from 
Ti. verstan appsnded 9६ the ६७0 ०६ 088 #०१, सगीक्ो (१० =) २० हि: 


(१६७) 


खड़े तोतिहाचक, गृहमे परतानमुक्त जि । 
गत पूर्ण , ओएह पट तस्महयत वीगब ] ॥ 
अनाहृत परताद--अरशब्द गुरुपदेश सँ अजिरहित । 
दुइ [दूतका] बन्हि फाटि, दूत भुरा दृ पसारछ ॥ 
म्रणिगे जाए घूम्पता सङ छक्षण छूपतासारमे । 
बपन [जाल ] रस--तन्त्री मोक्षेशाळपुवला ॥ 

, धर्मादय भेल अर्थात पिमशैस्वभावक स्कूल भेज्ञ। नादक अदुसंघान- 
रूप बसपदुक अर्थात्‌ शिवपदक प्राप्ति भेल । गुरुक पन्नकनोपदेश तप सूतके यौति; 
हन्त्रीष् पट विमल भए गेल अर्थात्‌ चित्तपठ विद्युद् भर गेल, विकल्पद्दील भय 
मेल। ,हम स्वयं ओोलदा छी, हानी सेदों हमदि छी अर्थात, हमर आरमा अछि 
हानसमातर मूलहप। भरनी जे शक्ति शनिक लक्ष्य अज्ञात अछि । एदि शत्र 
परमे ई साढ़े तीनि दायक शारीर आव परतानसँ मुक्त अहि, दहिपर भाव 
शिलविद्दीकरशरू वितबाक £क्रियाक प्रयोजन तहि। आय ई शारीर अपन 
शरीरश्पके छो ि शत्यस्वरूप, पूरौङहल्तास्वश्प, विसर्शस्यरूप पूर्स ताकें प्राप्त छ गेल 
अछि। आव ओ चित्त जे एहि रूपके प्रा करने अछि खणड तँ भिक तन्त्रवयन 
अर्थात्‌ सूतक बानि । हृदयस्वित अनाहतनादै तैँ परताल [मि र शब्दभिशेप 
पिक जे शुरूपरेशसँ कखनहुँ विर दित [फरक] गहि रडत दि । तानक आधार- 
भूत चूत जे खुड्ीमे बान्ह रहित अकि, तहिना जे एदि शरीरस्य प्राण हवा अपा- 
नक तन्तु बा इहा-पिङ्गलाक तनतु, तकरा इस एहि हृदि कादश ज्ञे धाग-दक्तिण 
ख्ास-ताड़ोक गठिके अबरुद्ध कए मभ्यविकास कएल, सुपुस्तास्या बनाके 
विकास भेल दा कुम्मक द्वारा वायु मध्यस्थितिमे जँटफि गेल ) तत्परचान्‌ कुण्ड 
लिनीसूअखय सूतके विकसित फएल । मणिपूरडके शूश्यताशक्तिक प्रटिरूप 
क्षुएडलिनीमै, जनिक सक्ष नहि ऋधि ताहिशकिमें, मोति वयलतालकरससँ 
[विमर्शमय स्वभावक अन्तरङ्ग वित्तकें बनशयाक जमित] सामरस्प-विसोर तन्त्री 
[जज्ञा वा तन्त्रीपाद] आइ शन्य बालसँ, मोहजाहस्‌ँ, बिदुक भए गेल छथि। 

शान्तिपाद 
AUN) 


सझसख्तैणसरुअबिभारैँ अलक्ख जकखण न ज्ञाई। 
ज्ञे भे घजबाटे रेला आनाबाटा भइला सोइ॥ 


| 


४०) 
4७ 


Fi इषः । 

कुले इल मा होई 
बॉल तिल पु बाक श॑ भूज 
मायामोहसमुद रे अन्त Eo हा) 
अगे नोब न भेजा दौसइ अस्ति न पुरधि माहा ॥। 


सुना पाष्तर उच न दीसइ भान्ति न वाससि जानते । 
(अन्ते ॥ 


तब अंटमहाखिद्धि सिमइ बजूबाट जा" 


दाम दाहिए दोबाटा वहादी शाम्ति जुलयेउ संकैलिउ । 


न गुना लड़ ति प होइ आखि चुजिअ घाद 


३ बूढा उवार संसारा। 


राजप क्यारा ॥ 


ज्ाइइ॥ 
बाट 


डर x x 


समत बेदनस्वश्यविचारे अस्क्पशश्ण न जोइ। 
जे जे घो बढ़े गेहा म सोइ॥ 
ळे बु त हाम है पूल! सोभः बाद हसार।। 
ब(ळ | तिल एक बाङ्ग न मूलह राजपथ कतेरुघारा॥ 
आपान्मोह-समुद्वा रै! अन्त से भूरसि पाडा। 
डो गाव ते मा देखिभ, आत्त न पुण गोश ॥ 
युवा पराशर (वाँतर) कहन देखिन, जासि ग बासह जैते ! 
एत अध्टमहासिर्ड प्रि सोमेबाट | 
बाम दहिन डो शरा छा है घाति बूसयि सकी । 
आदत गुरा खड़न्तर न होइ, भलि यूनि बाट जादि ॥ 


छसंविद्न ( आस्मथोज ) (आस -प्रत्यमिज्ञा ) स्वरूप विचार का 
शॉस्तिवाद अलच्यलक्षणयुक्त तत्व दिशि नहि जाइत छथि। जेजे योगी सादक 
आदि सरल मारी, कौलमार्गसँ गेल झथि, से सन विलु वाट, यटर्सो मुक्त, नए 
गेहाइ। णहि, सम्प्रदाय ओहि सम्प्रदादमे ,एना बदलि | हि भहदू; 
एक सम्प्रदाय कौल सम्प्रदायको, सीन, समादायकैँ, एदि जते पने रहुद्‌ 
हे बाहयीगिन। तिल भरि, ई याय हि विरद मे ई पथ राशपब: स्य 
सहश पथ थिक। में कतहु थाई नहि भेटत । 


समुद्रक 


३, यतीको, बेल। शास्त्रों - 


पद 


४। बीको । आरो, छैन ०६ 


एहि अगन्य समुद्रमे आया नावो करुआरि नहि देखैत होए्बह, तथापि तौ 
आन्त भष कोनु शुद्अइुकें नदि पुत हष । ओपइ देखद। शल्य प्रात्तर 
(पाँतर ) देखैत नहि छहक १ आगां बद भन्ति छोइह । कौक्ष भागक; सरल 
पथक, अनुगामी भेने एदि संसारदिमे अध्टगहासिड्िलाभ भर जेत । बाग= 
बक्षिण , दून्‌ पव, छोडि शान्ति विद्वार कप रहल छूथि। पदि मार्गे कत्त घाट, 
गुल्म, खड-तर आदि अतिबन्धक नदि ( वतनक हर महि), आखि सूति शान्ति- 
आद्‌ जाए रदूल छघि । 


२५२६ 

बुज्ञा धुणि धुणि आँसु रे थाँसु। 
आँसु घुणि धुण निरबर सेसु॥ 
तड से हेरअ) छ पाबिअद् । 
सान्ति मशइ किए स॒ भाविझइ॥ 
तुला धुणि धुशि सुणे अद्वारिङ। 
पुन जइआ^ ऋषणा थदारिद॥ 
बहल बढ दुई मार न दिशश्र। 
सान्ति भणइ बाज्ञाग न पश्सअ॥ 
काञ्च न कारण ज एक छुगति। 
सझसेविशण खोलधि सान्ति ॥ 

x x x 
दूर भूति भूनि शशु दे अंगु। 
अंशु धूति नि मिरबयत दोष ॥ 
हौ हवेशक म पाबिअइ प्रादपो)। 
जञान्ति मनई, की ओ भावि [ माठरे) ॥ 
चुर धृति धूति मूमे आहारल। 
दुनि लए अपना { 


उतोषो । सशास्मी-संडके देस्थ । वेनत पेदे इ 
३ । चगोको। रुस्थ्री-हइभोँ। मरे 
३। चरीको) शाप्ली-ब्ट। सेव र 


(१७० ) 
बहुछ बढ्छ दुइ गार्ण॑ म देखिम्। 
शन्ति भत्र बालाप्र |) ]* लेपड्पए ॥ 
काज न कारण जे एहु झाति। 
स्वभन योरभि झाख्ति॥ 


तूर धूनि धूमि अंश ~अंशा कएल गेल थात, शरीर, वाक्‌, चित्तक साधना 
कल करैल विश्धुरूपमे ओहिसमक अनुभूति दीप लागल, चुना ओधि अस 
दरमांशहुपर अमके, ततै वैसबैत ओ निराकारपर केन्द्रित भए ऐल अंश- 
परमोश परिणाममै बिंदाकारहामे परिणत भए जोज्ञ। तथापि, शान्ति कदत 
छवि; परम शिव ( हेरक )5 मापि लहि भए सकल, वेहन सन बि पँ त १७०: 
अस्तुतः हुनक स्मरूपक भाषन होएबो फोना करए, थो तँ भाविः bl (क: 
मीत वि, शत्यरूपिणीमदतीशफिसँ संयुत वेजस्‌ मात्र छृधि। ते परम 
(वल्य श्न करबाक हेतु इम शान्तिपाद ओडि शल्यमयी शक्तिको आहत कए. 
आत्यसात्‌ कए होश, सर सै मेल आरमामे बिसर्श शक्ति, अहन्ताज्ञाल, क | 
ददा परिणाममे हमरा इही अहण नहि रहल; इन) शास्तिपाद, सभे करन्दरशीन 
द लप चादि लेख । आस-दक्चिण मारे, घन आ? बढज़-चढल 


कर लैल, दया 


आर, हमरा नहिं देखि पत अछि, ओकर अहुसरण केडिद्यारखभके से उ ” 


-्कार्‌श-सस्बन्धसैँ विद्गीन जे 
त्र दर्शन ) फेशामी भरि ने पैसण । कार्र-हारण-सस्वर दी 
re (बा योग ) से तर्कगन्म सहि, सवस॑वेदन(स्वाजुमूति)मार्त्र कगम्थ बिक. 
शान्तिक गत सफ्द छन्हि 


LR 


२।द्‌ इन नीते का २ 


पारिभाषिकशब्दानुक्रमणिकां 


एहि अनुक्रमणिकामे चर्यागीतमे आएल वारिभादिक शब्दसमक्े 


प्रकरणमे बैसाएं, ताहिने अहरतुक्रमेश राखि, शब्दक छागाँगे छोप्ठमे ताहि 
शीतक संकेत देल गेल अछि जाहिसँ प्रो शब्द आएल अखि । २० कडि रवि 
नाम-संकेत अछि तथा १,२ आदि हुलक गीतक क्रमसंख्या आदि । स्वतः स०१% 
अर्थ भेल सर्‌इपादर गीत संख्या दे, गरि प्रकार देख्लासै णहि पीदौमे गौः 
तथा झो पारिभाषिक शब्द भेटि जाएत । 


समादता-चिहुसँ पारिभाषिक शब्दक छामार्थ तथा पुनः ओकर पारि- 
भाषिक अर्थ दर देल अ्ि। पारिनोषिक अर्थक आगमे सोडि अ्रयुच्छेदक 
संख्या देल अछि, एदि पोधीक भूमिकाक जाहि. अनुच्छेदने ओहि अर्थ, अस्तु 
बा तत््वक विचार भेटत। छतु फतहु अर्थको ४माणिर सुचित करबाक हेतु 
संस्कृतद्यायादिक निर्देश कएल गेल अक्षि। संकेजसभक प्रयोग कए गेल 
अधि, जकर विवरण नोचा प्रस्तुत काल जाइत अडि। संस्रु तथा 
डीडाक प्रसंग एक कथ्य ई जै केवल एकेटा लाया तथाटी का भेटैत अडा 
बागचौक संश्करणमे संस्कृत श्राया तथा डा० बायची-म० म» शांस््री या खेलक 
संध्करणने दे पक संस्कृत टीका। तैँ तए संस्कत छाया बा टीकाक निर्देश 
अलि ततप ई डुनवाक भिक जे शब्द छग कोष्ठमे निर्िध गौतक संस्कत छाया 
हया टौका अभिप्रेत अञ्चि तथा मों छाया-टीका उ४ प्रन्थमे ओहि निर्दिष्ठ गीतके 
नीचामे भेटैत अछि । किन्तु, { एहि झमुक्राारिकासे) पारिभाषिक शब्दक 
आहि, लंश्क्प्णसभक गीतसंख्या नहि अलि, णहि प्रस्तुत पुरु 
संख्या देश अछि से संख्या अधि। तखन उक्त दूनू सैस्करणने 


में जे हम गील 
छ गीत कोना 


PH) Os RH) ) 


ति 


< 


७ ७ छ र ७) BEV ७ ४/ 


गौसपर ध्य 
संस्करणमे आएल ओहि गीतक राख्या दर 


परकार घुनेखाक बिक * 


( १७२) 
सडत ? णहि समस्थाक समाधान अनायास भए जागत जखन पढ़ि. पोधीमे निदि 


एतः कारश, पद्दिमै हम प्रतये गौतक करे) कोष्ठे; उक्त तीन, 
से भोहि सेस्कए्ण- 
? देखबाफ क्न ई रहत जे पहिने पहि कोपीमै पारिमापिक शब्द शंग निर्दिष्ट 
क्ेतक अनुसार गोत ताकि लेला जाए तन) मे बुलनाक प्रयोजन हो, ओोहि 
'हक उएरमे कोप्डमे देल संख्या उक्त सं्दणसमने देखल जाए, अनायास ओ 


मीत भेटि जास्त । 


८ अनुकतमिकामे जे संकेतसम प्रयुक्त अल अङ्गि तकर विवरण पदि 


तक बिबरण स्बतन्त्रे भेटत एदि पोथीक 
क्विक ताम संकेतक आगाँक संख्या 
गा विक) 


१ कमिक साम-संफेत--भाग सकेर 
समस्त संकेतक जिंवरणमें। 
जर पोषीगे ओष पादिक ओहि गोलक कम 

संकेतक अर्थ सरदपादक गोतक संख्या ९ सुर्के विक, 


जादि स०१ 
ताल ई जे ओ पारिमादिक शब्द सरहपादक गीत संन १ मे भेदत, 
एबन्रकारे पारिभाषिक शब्दके गौतमे ताकत जाए सकैत अदि 
२। -बिहक अघे एठथे जे पूर्व आएल शब्दक थाया अर्थ आगो आए 
अजञ ततथा पुनः तकर पारिसापिक अर्थ तकर गक शब्द जेल । 
३) अर्थक आगाँ कोष्ठगे आएक संख्या-“हस्थुत वोबीक भूमिकामे सन्पकिँत 
नुच्छेदक संख्या । १ 
ह। द्रव--दरत्य । 
4. से० दी*-संस्कृत-दौका-भांग भोहि. गौत वा गौतसमक । 


६। सं० छा०--सैस्कतबआाया [ प्शोकमय ] के 'चयाँगीतिकोफमे प्रप्य । 
उत्तरभागने थ॑गज्ञ टीका) 


ष 


७। बं७ द्ौ०--स०ग० शास्त्रौक सक 
८ | ब८ गौ० कोर--अर्योगीतिकोष 

६। हा० दौ० सा« सा#--सास्त्रिक बौद्ध साधना और साहित्य 
३०॥ सँठ शा» को»- संस्कतन्राब्दकोश [ आणे महारायरु ] 
ह३। LB. L—The Indinn Buddhist Teonograpty, 
'पादटिणणी 


आ र? त्‌ १७३) 
१8 । तु+--झुलनोय 
१४। पुः 
६५ | देजन--ई सूचित करब जे जे ओहिसँ ठीक पढिने आल अदि सप्जभु। 
१६। प्र०--अकाराः। सू&-सूच। 
वोबीसभफ विशद परिचय पुस्तकसूचीमे प्राध्य, ई पेबल पारिभाषिक 
शबदसूचोक संकेत-विवरण मेल । पारिमापिक शब्द्सभकेँ यथासाध्य 
विषयरू दिसँ बर्गेसभमे बॉटि र्थ प्रस्तुत कपल जाइत अधि । 


परमसत्य 


सिन्त [स० १] = अचिन्त्य = परमात्मा बा परमशिव [६३] । 

अजरामर [स० १, बि० १]= मुक्त [१ (७,१९१-१९४६] । 

अशुर [क० १] = अनुत्तर [३९] = जाहिसँ अपर कोनो सत्ता सहि । 

अद [मु ८, चा? १]= अय = दरस्परामिन्न शियशक्ति [=१]। 

अनुत्तर [ चा० १]----3% शुअर । 

अपा [स० २; आर १] नआएका [६४-७६] । 

अमिअ [सु० २] = अग्रत = सहस्तारस्त्र मधु [१०६] वा सामरस्यानन्द [१६६]। 

अमिश [स० ४] = अयता = अमुत [रेश अमिर] | 

जलक्खलक्खण [दा० १, शार (]5अलच््यलक्षण [६] | 

` आसव [का० २] = मध = णह । ० अभिज्ञ । 

पळाकारे [का० ४] «एकाकार नए = समरस भए [६8-६५] । 

करुण शूल [का० ६] = करुणा-शश्य = शिवशक्ति [5३] । 

खसमे [श० २] «गगन समान «शल्य समान [२4] 

राशन [नु ७] = गगन = शय्य शिवशक्ति [४] । 

ज्रिएउरा [डो० १] = जिनपुरा = रुद्ासुखपुर [संः दी०] = परलोक, 
सामरस्यक अवस्था [१९४] ! 

ज्जिन रः [का० १, फा० ५] = जिददुर । ० जिशडरा । 

चाम [स० १ कां० ८; क० १] = अनुत्तरघाम [६३] = परमपद । 

परम निवाणे [दा० १] = पर निर्वाणमे = परम मोषमे [१३२] । 


(१०४) 
वरम मोख [फा० ४] = परम मोक्ष »परमा मुक्ति [१३२] । 
पूर्ण चन्द्र [का» ६] = पोइराकलायुकत बोविचित्तवन्द्रमण्दक्ष [सें> टौ»] 
>सहखार॒स्व पोड्शीक अन्तरङ्ग चित्त था प्राण [२५३,३२०] | 
योहि [स? २, चा० १] = बोधि = बोधिधित्त परमशिव [५४] 
= प्रक्राश-विमर्श [३३] । 
बोही [क० १] = बोधौ = बोधिचित्त [द्रऽ बोहि] । 
महासुख [कुः ३] = सामरस्यानल्द [६१५] । 
यासु [लु» १, दा० १, सुर ४, का० ६, का» ७, कन्त ! ] = महासुख = 
सामरस्वानत्द (११५]। 
महासुहे (श० १, श+ २, शु» 5] = महामुखे ` [दश मद्दासुह] । 
महासुद् [श ९] = महासुखमे [द्र+ सहासुह] । 
सुकल [स» २] = सुक्त [१३२] । 
मुका [भु० ७] = मुकत [4० मुफल]। 
बांक्पथातीत [का? ११, तार रै] = बाकपथर्लें लीत परमतस्व [६३ ]। 
बारशी [वि १] = मद = “वारुशीति युखपरनोदस्ान' [स+ टी०] खै परस- 
शिबमै हीन भेला पर सामरश्यानन्द वा सहखारस्व मधु [१०३] । 
बिरमानन्त [सु ४] = विजक्षण धतुर्थानिस्द [सः न्गुरोयानन्द [३१०] 
= सागरस्य-सम्राधिक आतन्द [३१०] । 
बिद्वाण [मुर ३] = विद्वान =श्षान [-सूर्यीक उदय [१७२] । 
शुक्र [भार १] नश्य [७५] । 
शुम्ा ताराजों [कुः ३) = महासुख [द॒० गीतक ओडी पंक्तिमै 'महासुखनामा'] 
= सामरस्यानन्द [११५३ । 
सञ्जलानुत्तर माशी [दान १] >सझलातुत्तर माति = समस्त विश्वकें 
अनुत्तर परसतर्व [क धतिविन्य] मानि [० अवुत्तर्‌] । 


१। बावे ऐ तथा ए ब अयोग बगान तिमिले कहव रोगर रा मैल अक) तोपा 
दभा फामौमे हूँ फ अयो भे पि [हन विद्धधरढपाइङत दोदाडोश-भूमिका 
इ* २१-५३] । किन्छु हमरा करट तहु उछ रःस अतिरिक्त क प्रयोग होमे तथा 
ए क फ्रदोश एमी विभक्त सेटो भेटल, प्रस्ट सजुकमणिकोमे स हं» काया तपा 
४० दीश ई चरणा ष्ठ नेत भखि। ११६ (९ अमे ए लागल सैहो भेरैद। 


Cu) 
सअर्सबेअण [शा० २] =स्बसं बेन = झ [ ३१७, । 
सअसन्वेअस [शा० १] -स्यसंवैद्न« [न सन्दर] । 
ससरस [शः १] = समस्त अनेरुतामे एकलाक अनुभूति [६६] 

= सामरम्वमरयः [३५५-३६३] । 
सभरसे [शुः ७) = समरस स्थितिमे [६६] । 
सहन [शार १६] = सहजे [स्वमावतः, स्वतः] प्राप्त सामरस्थक आनन्द [६४१॥ 
सहज निदाल (का? १०] =सहनिद्र = सागरस्यसमाघि (तुरीय)मे 
डबल [१४१] । 
स्हमहातरु [सु० ७] सामरश्यमय शिवशक्ति (= परमशिव) रूप 
मद्दान्‌ शृज्ञ [१४१] । 
सहज सरुआ |जु» ५) = सहज स्वरूपा =सामरस्यमय शिव-शक्तिक 
स्वरूप [६४१] । 
सहुजानण्द [मु० ४] = खामरस्थानन्द [१४६] । 
सहजे [स ३, का? १९, थि १ “सहने = सहक संग = शिवशक्तिय संग, 
सामरस्यं [१४१] । 
सुण विशार [भार १] =त्य-विचार = शभ्यक विचार »परमतस्व॒क 
विधार [५४] । 
पुने करुण [दा० १] 5 शत्व-करणा = शक्ति-शिव [८३] । 
सुने सुन [० १] =शत्ये श्य «हप्लाएडशूल्यमै विण्डशत्य बा परमशिवमे 
शूत्यताशकितत [५४-३] | 
सुद्दे [चा १०] =युखें = सामरस्यक भहासुर्खें [१ १६] । 
सूना रान्हर [शा” १] = शुष्य प्रान्तर वा शून्य पातर्‌ = परगतक्शक 
साम्राज्य [७४] । 
सोश रुअ [मुः =] = खोन-रूप वा शुत्यरूप (आकार) [७४] । 
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शक्ति 


ठकुमारों [शा० ६] = अरहुमारों » अष्टप्रकृति [बं० दो०] [६८] अथवा 
अष्टशक्ति [कुनारी = शक्ति, ६० शिवस + १ स्‌ १३. }। 
= ज्ञलनभ्य चन्द्र-अहिबिम्ब । द्र० प्रति- 
विम्बबाद [२२६] । 

कमलिनि [सुर ४] = कमलिनी = कुण्डलिनो [३४४ ] रुपी पिती महदापद्ष- 

बन दिशि ज्ञाइत । 


खलम समाने [भुर ७] = गानसमान स्वभावें =शुत्यरबभाव = 
स्वभावें [५३] । 


उदकभान्द [लुः २] = 


गण डो» १, का» १३, फम्च० १] = गरन न सूत्यशकित = पिमर्शशल्ति [२५] । 
मणा [स० ४)= गयना = शत्यस्वरूपियी (गगनडदया] [८०] । 
आणे स० ३] = गगने = शत्यतास्वभावमे = महृती। |विमशर!क्तिस्थभाव ने [५9] 


गगन [त० १-० गश्नख । 

जाओ ,ज १] = छाया । द्र» प्रतिविम्बबाद [२२१] । 

जहविस्याफारे [सर ४] = जलमध्य प्रतिविम्बक आकारे । द्र छोआ। 
[शि (कार =] «योगिति = योगिनी = नद्यासुद्ग (२१७]। 


जोइणो [भु ४, = योगिनी । द्र ओणि । 

ज्ञोइनि [शुरू १] =थोगिनि। द्र» ज्ञोइखि । 

डोम्वि [काऽ ३, का» ३) ७ डोमिनि =दोमिनि बा महाशकक्‍्ते ३३६] । 
डोन्दी [डो १, को» =, था? १] = झोमिदि । दरः डोम्बि । 

का» १०,क०४, ज* १] = तयाख्यता = विसशेस्थभाव [३०३] । 


तबता {का* २, 
दारण पतिबिम्बु [सु० ६] « वर्षण-्रतिविस्य । 4० छाआ। 
दमण [श+ २, दा» १।० गृहिणी रूपमे भाविता क्ैरास्गा {ता बौ० 
सा. सा० 0० ३९७, = गृहिणोहूपमे भाविता शत्यश्वरूपिणी) 
निराकारशक्ति [रे०८, *र४ ] तथा [४६] । 


पारिग 
पोइ [डो०१] 


[दा० १]=परम कुः 
नीच जाहि 
= शमिनि तथा निम्ततमच 
बडी [०१] = बभूटी = नयौबना {सं 
अथा फामोच्तःता कुएडलिनीशकिल [६३६] । 
विवी [कुः ६] = विज्ञाइत =जगतप्रसूती महामुद्रा [१६६]। 
महासुदेरी [ता १]= भद्ामुद्रा [९०८] । 
मातक्गी डि० १] «मातङ्को महाविद्या वा चाण्डालिनो (सं शा» कोन) 
= फुटडलिनी शित बा चण्डाल़ो = ुएइलिमीा कित [३४२]। 


माञ्राहरिणी (मु ३] = मद्यामायास्यरूदिणी रिणी = अन्तःशक्तिः [३३१)- 
रूपिणी हरिणी | 


चुषश्इनि [थि० १) शौष्डी चा शौण्डिदी [मदमा बा कलयारनी 
ओऽ] ररातग्निया शक्ति [२२५] अथवा 
रतिभिया इरइलिनोशक्ति [३३१] । 
श्ण संपुन्ना [छा० १२] ० शुल्म-सस्पूर्णों न श्त्यस्वरूरिशी विमशरस 
अद्टत्तपरामरशस सम्पूर्ण [७3] । 
मुझण [ल५ ४]७ शुत्य = शूध्यस्वरूपिणों [६०] । 
एतय -तशबरः = सायारूपमे शूल्ययुक्ष ७४ ख]। 
[शर १] =शह्य-नहिज्ञा (सं? छा०)रस्त्रीरूपमें भविता 
शान्याकारा शक्ति बा महाहुद्य [८६ ९०] 
सुण विज्ार [आ० १] 4 शल्य-विचार = तक [८०] विचरण । 
हुरो हरिव [शा० २] = श्ये (शट्यफे) आहारल = शुल्यको आदृत कएश 
= शुल्यशक्तिके' आश्मसात्‌ कएल, अः 
५ दारा आस्मज्ञीव कदल [३३६] । 
सुन नैरामणि [श १] = शत्यनैरास्गा । दः गैरानणि । 
सुनुपाख {छुः १] 5शत्व-यक्ष = शत्य-शाक्तिक [८०] पक्ष । 
सोते (कम्ब० १]= त्यस” वा शुने ˆ वा [तत्थभान चकचफ 
शल्पता (विमर्श) शाक्तिएँ [००] । 
हूँ नब इ गणा [स ४] = हूँ-भथ ई गगना न हूँकारबीओद्मब। रुगनहदया 
महाविद्या (तारा), महती शक्ति [१५३] । 


दशसं 


(iss) f (१७६) ! 
चर्य्यां [कु १] = आचार [६] | 
शिव जोइ [का०३, का» १२] = योगी | १४३) । 
करुजाइमरलि [आ० १] =फरुणा-इंमरू = करुणामय शिव [२३]क डमरू । जोइआ [शु१ ६] = योगि्ा । > जोइ। 
करुणा नावी [कस्इ५ १] करुणा-नाव” करुणामयं था शिवगय दित्त- दाहिण बाम [चार १] = दकिय-याम मागे [१४१] । 
नौका |=३, ८६, ६६, १६६] । चामामें [था १]= धर्स-अरथ पुरार्थे मध्य [३४६]। 
बास-दाहिण [सः २, डो? १) फस्य० १, शा १] = वाम-दिश । ड 


करुशानेह [भुः ५] = करुणा-मेब » हिबफ करुणामयं श्वरुप [=३]-मेष । | 

खमश भतारे [$० २)« छ-गन भतारे = गगन-मन स्वामी = शूत्य-चिश्त- | 
स्वामी «वित्र थमे चित्त-स्थामी (चिच्छक्तिको [८६] । | औरा (गु० १, कु» २) = बीरभावाश्नित [१५७] । 

“९, !57] f दाडेर माही (का० ३] = दाइक माला = अह्विमाला [६५३, १५७] । 

हुँ [स० ४] = हू -बीज (कू्े-यौ जञ) [१५७, ३७१] । 


ह० दाद्िश-दाम । 


हे [चीर १, शा« २] नहेरुक = राक स्वामौ [[. 8. 
"= शक्तिक स्वामी [८१] « शिव [=१] 


काय-बाकू- चित्त [ जिधातु ] 


सावता;सास' काअ वाकू चित्र [का० ११) = फायन्याक-भित्त [१६६] । 
सामान्य प्रमाण काअवाकूकिऽ [दा० १]-फायवारूदित्ते । इ काजवाकबिआ । 
तिळ घाउ [शा १]= व्रिधातु -कायबाकूविश [सं० टौ०] (१६६) । 
अटमदासिद्धि [शा० १] थष्टमद्दासिडि [१५७] । तिक घाए (छु० २] = त्रिधातुए  त्रिधातुमे [सं> छा०] 
इषठामाला [का ११] 5३५४क माला [१३३] । = दायवाकवित्तमे [१३६] । 
उजुबाद [स० २] = सोमः बाट [१४५ १५५] । हिनिएँ पाटे [मिञ] ७ तीनि पाटमे= तीति बीठरे (बं० दीन] =: कायवाककित्त- 
एवंकार [का० २]5एवं मन्त्र [९४४, १५७] । ˆ वोठमे [स+ टोऽ; [१६६] । 
कपाली [का ३, का» ४] = कापालिक [१४६, १४७, १५५] | जिधालुए [छा० ६] = तीनि धातुमे = कायवाकूचित्तमें द्रऽ तिश्च घाए। 
कबाली [कार ४] «कपाली । द्र» कपाली । 
डापालि [का» ३) » कापाशिक | द्र» कपाली । मैथुन [ महामुद्रा-लाधन ] 
कुल लइ [सर ३] = कुजाक्रित भए  शक्तिक आशित भए वा कौज्ञ मागौँ कमल कुलिश [गु? १, धा० {] = पग्र-वख = भगलिङ्ग [३४, १५५, २२६] । 
[१५७] । कुल्दुरे [युः १] = बौन्द्रिय संयोगमे [२२७] = मैथुनमे [२२५] । 
कुले कत [डो० १] = इतस्ततः तदपर [ब०्गीऽकोर बुः ४६ पार टि» फु फुलिशाग्ज [कु० ३] = बञ्-पद्म = लिङ्ग-भग । ° कमलकुलिश । 
माति ] अवबा एक देइसे दोसर देहमे [प्रस्तुत गीतक मैथिली क्िणालो [का० ७] = छिनारी = द्विनारि = सभक आत्मा (-रूप शिव) संग 
दीका द्र्य ]। रमण केनिदारि [२९३] । 
आम्नाय ज्ञाणज्ञौबण [कु २] =ज्ञान-यौवन ७ ज्ञान-यौधन था तरुराचौवन [4० गी» 


कुले कुल [शा १] हि कूस ओोडि. कुलमे = फौ 


दोसरमे । कौल कोः प्र» ६६ पा» दि] [*२०)। 


हट द्रा अथवा 


(२९६)। 
रोचत-ारसँ यो दशन 


इन्द्रिय जपस्वएँ । २२२] । 


पदुम 


पद्धजारभे = मगचारमै 
शचि [न 


= स्मे 


| खान 5 जगते मूले करव । ॐ ग्िझाती (शक्ति) । 


बिण [छु 


>पु बिहारी [2४] = उपाध |=) शित्र [१६६ ! 


बजारी [शाः १ 
बन्पद [तर १] = लिक्षपद [पेट अप[यण्द ८५ 


[झु+ द| ल्‍यशनाव «शिला रि] = 


युवक हाथी [संर शा” 
-चिशगात [20, १६५, १६६] 
चिषगञ्ञ। त्रश करं | 


का [का* २] करिन्‌ (झनादर में] =गः 
बः 


कालमूसा = पनत-मूस [१६६]। 
अर [दीन ९] = गतयः 


[का० ४) 


र = घिसगतश्र | द्र« करह्‌! | 


[> ६] = चिक्त-फणठदार 
ततरा [१३६] । 
चन्त विकारे = विकस्पभाल [१६६ 


अमरा [स० १५ भार १ 


१]ङथिन्तः 
[मा० १] = चित्तविददीने = 
चित्त [दा० १} 

चरा [हाड ६]? विक्रा 


तमिदन भेलास [१३६] । 


(१३१) 


चौक थिर करि सिर 


बच्चन चोए (खु० र] 


चञ्चल दसा सिर 


[हि मण (श« १) विज मे 
(छुन मत [मु* ४] ० निज मन रिश फि मय] । 


र [स% ४] 5 बलदे वा यदे 


इन्द्रिय 


नहार बड़द समान 


लिक्षह्पन्युकत विमूढ चिरं [१६' इ] । 


[ए [अः १, का० १३] = मन रवि: 


मुक्त चित्त [१६६] । 
मनोरत्ना = मनीरहन = विकसित चित्त 


है [छ 
मुखझ [भु० २] = भूपफ चित्त-मूल [१६५] । 
इष्वा [शु० १] «चित्तन्हरिख [१६६] । 
विकल्प 
अदला १३६] 


ऋतरणागमशा [३० १] आबाग' 
नुः २] 
अबरना [का० दे] = आवरणा " मोयाङ आवरः 
ई बिद्याक [१७६] । 
सपिद! [काः २] = अविद्या [९०६ | 


आजानभन | ३० अणा 


अतागबशा |: 


आगमन = आवागमन | = अबणा समणा। 


८ [स० शीसअविदयार = 


आलाजाला [का १६]. इन्द्रजाल चि? मी० को० पु०रै 


=इन्परजाल बरका मिष्या मायाजाल [१५] ।। 


दतत [आ० १] = इखिय [१३२] 
इदा [शु० ५] = शफिय-जान्ष (१७९ वा इत्रत [१७०] । 
[म्द्विखिआ (लु? ८ नइन्दियविषया न इन्द्रियः विषय [३५३] 


इलदी [द? १] =इन्दि [१५९] 


करण कपडेर [8० १] = ईन्हियकेपदक [१७२] । 


इथ्िनी के 


= इख्यिरूप ह॒थिनोकें [१४२] । 


हई i) 
गोहाली [: 
चाँगेदा [का० ३] = चडेर 


० ४] «गो-हालो = इ्रयशञाज्ञा (शरीर) [१७२)। 
याक -छावरपा-परपञ्जताह (अपन हाथसँ 
बीनब) [६६६] । 


जञाममरण [सु० उ] » जन्ममरण [१७०, १७१]। 
नन्द [का ४] = ननन्द = ननदि [नबान्दर--सं» छार] वा चच्चरिन्द्रियादि 
(> दी) = ननदि बा ज्ञानेन्द्रिय-फर्मेश्ट्रिय [६७२] । 
बञ्जजणा [मु०३] = पञ्चजना = पञ्जविषय (संल्टी०)७ इस्दरिय-विषय [(७२)। 
पत्रपाटरा (गुर =] «पश्चपत्तन +(रूपपेदनासंज्ञासंस्टारविज्ञान) पश्चस्कन्वपर 
आणित छाहङ्कारममकाराडि (सं० टौ०) [१०३] । 
पञ्ज विसअ [म० १] «्याँच विषय = पञ्च झानेत्द्रियक विषय [१७२] । 
बन्धन [१७३] । 


बान्धण [का० २ 
भय चिण [आ १] =भय-पूश = भय-श्ृणा = अध्टपाशमें भय- 
घृणापाश [१७४] । 


भब [का» १२] = जगत्‌, [१६२] । 
भवविर्वीणा (स १] = भव-धल्वन्न-मोक्ष [१७३] । 
८] =° भवनिर्भाणा । 


[१०३,१४३] । 


भवनोह [स० ४] मोह्‌ » सँसारक मोड, 
भाव-भभात्र विकल्प [ 


आवामाय लि० २, सुर ५ भु० ॐ का 
माति [जु» ६] = आन्ति [१६३] । 
माञ [जञ० १] = माया 
माआजाल [का० ६] = मांचांजाल [१०५२] । 

आशा सोहा [श० २] = मायागोहा = मोया-मोह्‌ [ १३२-१७३] । 
मायामोह [शा० १]-६७ माझा मोहा । 

मोह [कुन ३, का १०, चा १; ज १] = मोद [१३३] । 

मोडैँ [भार १) = मोइसँ । द्र मोह । 

रस रसानेरे [स+ १]-नरस-रसायनक [१७१] । 

राग छल प [का० 2] =राग-्ेष [१७२] । 

राजसाप (मु® ६] २० जु-सर्ष = रञ्ेमे सपैक भान्ति [१६१] 

बाणत [मुः ७] = वाण॒तः = जलसे (सं; श० कोर). मायाज्रालसँ [१७२]। 


(१०३) 
वासना [गुर ३]=बासना [१७5] । 
विपयेन्द्रिय [छा० ६] = विधयप्राइक इ 
बिसमरइल [स+ १]= विषय मण्डल (१७ , १४८] | 
सुख दुखेतें [लु- १] ससुख-दुखर्से [?७२]। 
झुभासुम (का ११] = माशन [१७३] । 
रिइरत्रक्रा भट्ट (१०२, १७३) । 


हरि हर बाद्दा भड़ा धा' 


योगसाधन [अम्तःदाक्तिसाधन] 


अगाइकसन [म+ १)-अनइत-कर्पण = अनाइत-कर्षण = अनाहुत-घन- 
राजन [३९४, ३०६] । 


श्रशहा [दी' शमदा = अनहद = अनाहत ताइ [३०६] । 
अधराति {शुः ४]--अर्धरात्रि न सहखारसेँ हस्रा मध्य घरिक प्राश 

स्विति [२६४] । 
अनहा इमरु [फा> ४] = अनाहत-डमरू । ब्र अशइकसन । 


अन्तराहे [ज्ञ १]= (लमे = मध्य मे [३५०५ ३६१, ३५४] । 


अनाहत [ह* १} 
असिश्र पाणं | भुऽ १] = अमृत पान छ सागरस्य थोगाR 
अबधूई [. अबपूतों [पो० १]= अवधूती नाई 


र अणहा । 


आलि पालि [%।* 


१, का० ४, बौ« १] -ईडा-पिङ्गला नाड़ी [२५०) । 


ओोडिशाणे [गुर २] ~ डड्डौयने = उद्डीयान पीठमे ।३५६] 

।सुखपझ (चक्र) [२५२] = शिरःस्थ सहस्लार- 
पढ्न [२८६]। 

कमज्ञरस ! गु» १]= सइस्रारक अमृत (३३६ | 

काञअणाबडि [स० ३] = कायनाधक न त्रिधातुमे काय-नाबक [१६६] । 

का तरधर [लु» १] = काया तरुवर ७काय-वृक्ष भे षठ |१३६] | 

कुम्भीरे [कृश १] = कुम्मके = कुम्भरकाणायामे [३४६] । 


~ rr 


३३ 0] 


कहि [मऽ १] «गगरन-टाकलि (शब्द या १ निविशेष--द्ं& चp गौ? 
कोड पूर ५६ पा० टि)०= आकाशफ अनाहत नाद (ऽ ऐज्ञनो 

गुन्यता-शाब्द॒ (सः डी) । 

म महायुखकमशवन (बक्क)ने आए (सशी 


गञ्जः 


गअ अदि [जुट २] गः 
=सहखार-कसहवन जार [र] 

= सहस्रारस्थ खुल्यमे (इ गरणे उदि, गस 

टाकलि )। 


गत [इ 


गिरियरसिहर [श० १]= गिरिवरशिखर 5 मेहशिखर म भेरद' 
रूप मेरवर्यतक शिखर [३५१५२२२२२४] 

जुज्ौ [श० १] [३४४] । 

तङ्का नउना [डो० १] गञ्जा-यमुन( = इष पिङ्गलां [३५९] । 

-परनार्थ सम्महयफेँ घटित 


गुदगे लीन = मेरुव९ड- -कल्द्रामे लीः 


चडली [बि० रे घटी (० दीष) 
निद्र अबधूतिका नाड़ी (सैर दीष) 

= बदुब्ो!ट [२२३] | 

चौँसडि {निर्भएचक था छाधारपक्षक बौद्धकथित- 


दहन सँख्या) [१९४ २४९) । 


चुनना नाइ [२६२] 


अढकोडि [मु 
बडसदि [थि+ 


--आलो ण्डनो [३२०-४२] । 
[इ] 


चण्डाली [मुः न, कार ७ धा? 


“रसनापि 


[डी हट 


चन्द सू. 
चान्द्सुज 
चौषष्टि [काङ ४]----4% चडसठि। 


१5 अन्द सू 


सथतानाएेँ [क० १]= तबता-नाईे =लथाहमता-नादे [३०३] । 
ससं [र ३]=दुरीय दष] 
दवाहिण बाम [चार १]=रसिना 


डुलि [किः १)= दयाकार नतः 
=सदन्रारक अछतके [३३६] 


डेहनभरी विंहरई 


अनण चमण लि* ९।= श्-विज्गशा F 
ले रबि शशि [सिण ते पिङ्गला, ने इइ! [२५५] । 


जाहिशक्ति [का ४]= जाइी-शामित तराना अल्त/स्थिता शाबित 


=ङुण्डलिनो शाक्ति वा प्राणशकित [१ 
नाइ [ 


।द-विन्दु रिध नहि [२०२] 


वद्मवन = सद्वापद्मबन सहारन [३४] । 


नाइ न बिन्दु ग [+ 


बच्चबण [भुर 


सिदा [8० ७३० १]-ूपीठा रूपोद [३५ 


३4} । 


बतिश तास्तिबनि [यौ० १)=बक्ीस साही 


रद] रूप तरक ब्यलि । 


बहिस जोइणी [सुर ४] ८ बत्तीस नाड़ी [२०५] । 


याम दा! 


(शा [स० २, डो७ १, कम्बः दै, शा १]= ज्लनान्रसना 

= इडा-िङ्गज्ञा [२५०] । 
अझना किरा = रहमानी [२ 
बिन्डुजाइ [कक १]=बिन्दु-नाइ [३००] । 
म [का० ६]-मध्य [३५१] | 


र [का० म] = गन-पबन = 


वाना डि [का” ३ 


7]= मशि 


+ १]= मणिकुल = मालिमूनि [४० टी) ङभणिषूरसँ [३४६] । 


माक कर च्य [३३७५ ३५१, ३१४] । 


आहि [मा मध्ये । उक 


असा पत्नणा [गुः ९ 


० घूस-पवना :: प्रार [२६१] रुपी मू (ययोगे 


[वार 


>मेरशिखर । दर गिरियरसिहर । 


रबि शशी [का+ ४]=गवि-शाशि = पिज्नला-इड़ा [२४०-२४९] । 


३ भुः © 


[न= कायपत्रंत्न [संश ठौ«] न मद्दारद्वावन 


ह पवे 


।विरमानन्द [जुः ४] = पिलक्षण द्ध आनन्द [65 ओपड गीत] [२५५] । 


(हन) 
शासु [रा० ४] श्वास [३४६] । 
सिखरे [® ३]----५० गिरिर लिहर । 
ससइर [सु+ ४, का« ७, बा० १] 


सँ» टी०] अयबा चन्द्रमण्डः 
हर्ट था इड़ा 
चार्व [शोः १, बी+ १]=सन् 


=थाम-दक्तिए नाड़ीक स्वि था मध्व 
[३५४+ ३४४] । 

साधु [गु० १] =स्वास [१४६] । 

अुखपुर [कु० १] = भद्गासुस्चक्र [सं टी 


= सहस्रक [३७३] । 


छुज, समि [वी० १] = सूर्व-ष्र = पिकला-इड़ा नाडी [२६०] । 


स्रा कि+ १]<शबास [३४३] | 


क 


द्वितीय खण्ड 


